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आज से लगभग ढाई दशक पूर्व मेरा पहला निबन्ध-संग्रह--साहित्थिक निबध' 
पहली बार प्रकाशित हुआ था । आज उसका अठारहवाँ संस्करण बाजार में है। उसके 
प्रत्येक संस्करण में मैं नए-नए विषयों पर निबन्ध जोड़ता चला गंया था । अन्त में उसका 
कलेवर इतना अधिक बढ गया कि उसमें और अधिक निबन्ध जोड़ना प्तम्भव भही 
रहा । इधर परीक्षाओं में नई शैली के तथा नए-तए विषयों से सम्बन्धित निबन्ध जाने 
लगे । अतः मेरे पाठक तथा अध्यापक-बन्धु काफी समय से मुझसे यह आग्रह करते भा 
रहे थे कि मैं नए विषयों पर निबन्ध लिखूँ। प्रस्तुत विशिष्ट साहित्यिक निबन्ध' 
शीर्षक मेरा यह मया निबन्ध-संग्रह मेरे पाठकों और मित्रों की उसी माँग और दबाव 
का प्रतिफल है । इसे एक प्रकार से साहित्यिक निबन्ध' का दूसरा भाग माना जा 
सकता है । इसे लिखने से पूर्व मैंने भए विषयों की एक लम्बी सूची बनाई । फिर उम्र 
सूची में से उत विषयों का चयन किया जो पिछले' कुछ वर्षों से बहुत लोकप्रिय रहे है । 


लेखन आरम्भ से ही मेरा व्यवसाय और जीविका-उपार्जव का साधन रहा है ! 
इसकी सुरक्षा के लिए मुझे निरन्तर अध्ययन-रत रहना पडता है | साधन सीमित रहते 
हुए भी मेरा भरसक यह प्रयत्न रहता है कि मैं नवीनतम साहित्यिक ग्रतिविधियों से 
परिचित बना रह | जो कुछ सहज उपलब्ध हो जाता है, पढ़ता रहता हैं। इससे मेरे 
साहित्य-सम्बन्धी ज्ञान में भी वृद्धि होती रही है और मेरा हृष्टिकोण भी निख्तनरता रहा 
है। अपने इन नए निबन्धों में मैंने अपने इंस ज्ञान और हृष्टिकोण का भरपूर उपयोग 
करने का प्रयत्त किया है । अपने इस प्रयत्न में मुझे सफलता सिली हैं अथवा असफलता, 
इसका निर्णय करने का अधिकार केबल मेरे पाठकों का हैं। फिर भी मेरा यह ह॒ढ॑ 
आत्म-विश्वास है कि सेरा यह नवीन निबन्ध-संग्रह लोकप्रियता प्राप्त करने में समथे 
रहेगा । क्योंकि लिखते समय मैं बेगार नहीं टठालता, पूर्ण सनोयोगपुर्वक लिखता हूँ । मेरी 
क्षमता की अपनी सीभाएं है। मैंने सवेथा भौलिक-लेखन का कभी दावा नहीं किया । 
मेरे अधिकांश पाठक विद्यार्थी हैं। इसलिए लिखते समय मुझे उतकी सीमाओं और 
आवश्यकताओं का पूरा-पुरा ध्यान रखता पड़ता है। निबन्ध लिखते समय मैं पहुले 
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उसके ज्िदय को स्पध्ट करने का प्रयत्न करता हैं । फिर उसके सम्बन्ध में विद्यनों के 
भत उद्धुत कर उसकी व्याख्या करता हूँ। साथ-साथ उन मतों की समीक्षा भी करता 
बलता हैँ और अन्त में निष्कर्ष-छप में अपने विचार और मान्यता को स्पष्ट रूप से 
व्यक्त कर देता हैं। इसलिए मुझे जिभिन्न मतों का संग्रह-कर्ता और मौलिक-लेखक 
दोनों ही मात्रा जा सकता है । 

हिन्दी-साहित्य का इतिकस, आलोचना और काव्यशास्त्र तथा कथा-सा हितय 

मेरे विशेष प्रिय विषय हैं। इतसे सम्बन्धित विपयों पर लिखते समय में अधिक मुखर 

ही उठता हूं । इसलिए, संस्धभवत:, इनसे सम्बन्धित विषयों के प्रति मेरी ममता अधिक 
रही हैं। मेरी दृष्टि में अच्य विषय उपेक्षित तो नहीं हैं, परस्तु उससे सम्बन्धित मेरे 
झान को सीमित ही मात्रा जायेबा । इनसे विषयों पर मैंने कैसा लिखा है, इसे तो मेरे 
पाठक ही वा सकेंगे । 

अपने इस नवीन सिबन्ध-संग्रह में मैंने अनेक प्रकार के भए विषय उठाए हैं, 
असे--साहित्य तथा उसके विभिन्न उपादानों के सम्बन्ध में प्रचलित प्राचीन कवियों के 
लीकोक्ति बन गए उ्वार, यबथा--कौरघि, भतिति, भूति भल सोई, गिरा अरथ 
जल बीचि धाम आदि: मई कविता, नई झटानी आदि; प्राचीन-सवीन प्रतिनिधि कवि 
और लेखक; शिक्षा, शिक्षा-माध्यम, भावात्मक एकता, सौन्दर्यानुभूति आदि) इनके 
अतिरिक्त साहित्य के इतिहास तथा काज्य-शास्त्र, रक्न, रसानुभूति और ऐसे ही अन्य 
विषयों को अपनाया है । कुछ पुराने विषयों को लेकर उनका पुन ल्यांकन किया है। 
साहित्य और राजनीति के पारत्परिक सम्बन्धों का भी विवेचन हुआ है । निबन्धों की 
विषय-सूची देखने पर ही प्राउक्तों को यह पता चल जायेगा कि इस बार मैने उत्त 
विषयो पर ही अधिक निबन्ध लिवे हैं. जिनका समावेश में अपने साहित्यिक निम्रन्ध 
में नहीं कर पाया था। फिर भी अभी ऐसे अनेक अछते विषय रह गए है, जिन पर 
लिखा जाना चाहिए । 

निबन्ध लिखना बड़ा अ्रमसाध्य काम है । एक निबन्ध लिखने के लिए बहुत 
अध्ययन तथा चिन्तेवन-सनत करता पड़ता है । इस कार्य में बहुत समय लगता है और 
अरीर और मन बहुत अधिक थकावट महसूस करने लगते हैं। इसी भिबन्ध्-संग्रह को 
पूरा करने मे लगभग छह महीने लग गए थे | जब मत्त और शरीर से थोड़ा-सा स्वस्थ 
हो जाऊंगा, तब ऐसा ही एक और तथा निबन्ध-संग्रह लिखने का प्रयत्व करूँगा । 
निबन्ध लिखने में परिश्रम तो वहुत अधिक करना पड़ता है, परन्तु लिख लेते के 
उपरात्त मन को उतना ही अधिक सनन्‍्तोष और आनन्द भी मिलता है। और यही 
पन्‍्तोष और आवहद मेरे जीवत की एकमात्र उपलब्धि है। इससे सांसारिक 
सुविधाएं भी घोड़ी-बहुत मात्रा में जुठ जाती हैं और पाठकों को बढ भ्रम भी बना 
रहता हैँ कि इन निबन्धों का लेखक एक विद्वान व्यक्ति है । उनके इस भ्रम के सहारे 
ही मेरी जीविका और लेखनी चलती रहती है । इसलिए उस ऊपर वाले से मेरा इतना 
ही विनम्र आशज्रह हैं कि मेरे पाठकों के इस भ्रम को बनाए रखे 
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अब कुछ धन्यवाद-ज्ञापत को भी रीति निभा ली जाय । सबसे पहले तो में 
उन विद्वानों का कृतज्ञ हु जिनके ग्रन्‍्थों से मैने ये निबन्ध लिखने में भरपूर सहायता 
ली है। उनकी नामावलि इतनी लम्बी है कि स्थांनाभाव के कारण उनका व्यक्तिगत 
उल्लेख न कर पाने के कारण उनके प्रति सामुहिक कृतजता प्रदर्शित करने के लिए 
बाध्य होना पड़ रहा है । इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे मिन्न भी हैं जिन्होंने नए-नए विषय 
सुझाए थे, जैसे डा० कन्दनलाल उप्रेती । कुछ मित्रों के साथ मैं विभिन्न विषयों पर 
विचार-विमर्श करता रहा था, जसे ह्ा० रामगोपालसिह चौहान । 

विनोद पुस्तक मन्दिर के अध्यक्ष और मेरे मित्र तथा वन्धु श्री भोलानाथ अग्नवाल 

का मैं इस हष्टि से आभारी हूँ कि उन्होंने बार-बार ठोक-टोक कर आखिर मुझसे ये 
निबन्ध लिखवा ही लिए | आजकल उनका स्वास्थ्य ठीक नही चल रहा, यह देख मतत 
को बड़ी वेदना होती है। मेरा और उनका पिछले तीन दशकों से आत्मीय सम्बन्ध 
और संग-साथ रहा है। दोनों एक-दूसरे को खूब अच्छी तरह समझते हूँ, इसलिए 
उन्हें कष्ट में देख मत और अधिक वब्याक्‌न रहता है । चिरंजीव विनोद (विनोदकुमार 
अग्रवाल) आरम्भ से ही मेरा स्नेह-भाजन रहा है । इस संग्रह को पुरा कराने में उसका 
बहुत बड़ा हाथ रहा है । मेरा आशीष उसके साथ है। प्रेस-मेनेजर श्री प्रतर्सिह वर्मा 
का आभारी इसलिए हूँ कि उन्होने इसे इतने सुन्दर रूप में छापा है। श्री 
जे० के० वर्मा का आभारी इस अर्थ में हूँ कि उन्होंने बड़े मवोयोग के साथ इस पुस्तक 
के प्रूफ देखे हैं । 

पुस्तक छपकर परी हों गई है--अह देख मेरे दोनों बच्चे--रश्मि और 
राजशेखर बहुत प्रसन्न हैं। कामना है वे सर्देव ऐसे ही प्रसज्ञ बने रहे । 

अन्त मे, पाठकों से मेरा विनम्र आग्रह है कि इस पुस्तक को पढने के उपरान्त, 
यदि वे भेजना चाहें तो, अपने अच्छे-बुरे, दोनों श्रकार के मत और सुझाव देने की 
कृपा करें | इसके लिए मै उन्हें अभी से धन्यवाद दिए दे रहा हूँ । आशा है, वे मेरे 
इस उधार को चुकामे का कष्ट अवश्य करेंगे, क्योंकि वे कृतध्न नहीं हैं । 


“+ राजनाथ शर्मा 
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नई कविता 


'तई कविता किसे कहते हैं ? 

नई कविता का एक और रूप, नई नाम का छड्म, नई कविता और प्रयोगवाद 
में अन्तर 

साहित्यिक क्षेत्र की प्रतिक्रियाएँ 

नई कविता के दो रूप 

यथास्थितिवाद का समर्थन और विरोध 

आधुनिकता अथवा! युग-बोध 

भोह-भंग का उग्र विस्फोट, अस्तित्ववाद की अस्तित्व-चिन्ता 

नई कविता की विशेषताएँ, आधुनिक भावदोध, वेयक्तिकतता और सामाजिकता 
का सामंजस्य, अनुभूतियों की अद्वितोगता और ब्रामाणिकता, प्रतोकात्मक और 
खण्डित बिस्ब-योजना, छन्‍्द-विधान, भाषा और शब्द-चयन, नई कविता और 
रागात्मकता, लधघुता और हीनता को महत्त्व, नई फविता ओर दव-लेखत 
गतिरोध की समस्या 


नई कविता किसे कहते हैं ? 


आधुनिक हिन्दी-साहित्य में 'नई कविता शब्द बड़ा भ्रमात्मक और विवादा- 


स्पद रहा है। इस भ्रम और विवाद का कारण यह था कि सन्‌ १६५० के बाद प्रयोग- 
बादियों ने अपनी काव्य-रचनाओं को 'नई कविता कहना आरम्भ कर दिया था | 
क्योंकि उस समय तक 'प्रयोगवार्दा ताम काफी बदनाम हो चुका था। हिन्दी के नए- 
पुराने आलोचकों ने प्रयोगवाद की कटू आलोचना और भत्सना करते हुए उसको खूब 
छीछानेदर की थी । इसलिए प्रयोगवादी कवि' अपनी रचवाओं के “प्रथोगवादी-कविता' 
कहने से कतराने लगे थे। तार सप्तक' के कबि-सम्पादक अज्ञय ने जिस प्रकार नए 
प्रयोगों को ही सर्वाधिक महत्त्व देकर प्रियोगवाद' शब्द को जन्म देने में सहायता की 
थी उसी प्रकार उन्होंने नई कविता शब्द का भी सबसे पहले प्रयोग कर इस झ्न्द्र 
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की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था । उत्हीने सत्‌ १६५२ में “नई कविता 
शीर्षक से एक ध्वनि-दार्त्ता इलाहाबाद से प्रसादित की थी | यह ध्वत्ति-वार्ता इसी 
शीर्घक के साथ नए पत्ते! नामक सासिक पत्रिका में सन १६५४३ के आरम्भ मे 
प्रकाशित हुई थी। इसके एक वर्ष बाद ही दज्रा० जगदीश खजुप्त ने नई कबिता' 
शीपेक के साथ नई प्रयोगवादी कविताओं का एक संकलन प्रकाशित किया था ! 
इसके कई और संकलन भी आगामी कुछ वर्षो में ॥काशित होते रहे थे । 


नई कविता नप्मक इस शीप॑ंछे का प्रयोग करने के कारण लोगों की यह 
धारणा बद गई थी कि प्रयोगवाद ही नई कविता है। इसलिए प्रयोगवाद से चिढे 
हुए आलोचकों ने इस नई कबिता की भी बखिया उधेडनी आरम्भ कर दी । इससे थहु 
क्रम और अवधिझ पीखा कि प्रयोगवाद ही "नई कविता का बाना धारण कर अपने हाथ- 
पाँच फैलादे का नया प्रयास कर रहा है। अतः 'नई कविता शब्द उपेक्षा का पात्र 
यन गया ! 

आगे चलकर डिनल्‍दी के अनेक सुधी बाज्नोचर्कों ने नई कविता शब्द की नई 
व्याज्या करते हुए कहा कि नह कविता के अन्तर्गत उत सारी काव्य-कृतियों को 
सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए जो देश की आजादी के बाद से लिखी जाती रही 
हैं। इस यम्वस्ध मे उनका कहना हैं क्रि आजादी के वाद, विशेष रूप से सत्‌ १६५० 
के आम्षणस ने, हिन्दी की जो कविता निख्री जाती रही है, उसमें किसी वाद-विशेष 
का प्राधान्य न रह कर, उसमे पूृव॑ तथा समकालीन प्रचलित विचारधाराओं और काव्य- 
पद्धन्यों के मिले-जुले रूप ही अधिक उभरे हैं। उम्तमें शुभ-अशुभ, व्यक्तिवादी- 
समाजवादी आदि सभ्नी प्रकार की कविताओं के नाताविधि-रूप मिल जाते हैं । यह 
हित्दी को कविता का एक ऐसा सया रूप है जो एक ओर तो परम्परा से अपना 
सम्पर्क दनाए है और इसरी ओर परम्परा को मकारता भी रहा है । उसमें सामयिक 
उपान भी आता रहा है और वह गम्भीरता भी धारण करती चली है। उसमे 
छायाबादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, अस्तित््ववादी, नकारवादी आदि विभिन्न प्रवृत्तियाँ 
अपने पुराने सथा नए दोतों रूपों में उभरती रही हैं । उसमे मुक्तककाव्य, प्रबन्धकाव्य' 
तथा सीतिकाब्य सभी कुछ लिखा जाता रहा हैं और आज भी लिखा जा रहा है। 
समष्ठि रूप से 'नई कविता उसे कहा जा सकता है जो सन्‌ १६५० से लेकर आज 
तक लिखी जाती रही है । वह जदनी पूर्ववर्ती विभिन्न काव्यधाराओं से इस अर्थ 
में भिन्न है कि यह कविता संघ्लेषण और सांमंजस्थ की कविता है, न कि इन्द्र और 
विरोध बी । एक ही कवि कभी-कभी व्यक्तिवादी और समाजवादी, दोनों ही प्रकार 
की कविताएं लिखता है जौर बहुत सुन्दर लिखता है। दोनों मं बनावट ने होकर 
यधाथ अभिव्यक्ति का सुन्दर झूप सिलता है ! इसी कारण आजादी के बाद लिखी 
आ रही हिन्दी-कब्रिता को वादों में विभाजित कर नहीं देखा जा सकता। उसके 
केवल दो ही रूप मिलते हैं-- ज्यक्तिवादी नौर समाजवादी । 


नई कविता ३ 


नई कचिता का एक और रूप 

आचाय॑ चंददुलारे वाजपेयी सन्‌ १६३५ के वाद रची जाने वाली विभिन्न 
पद्धति की नई कविताओं को 'नई कविता मानते और कहते थे । उन्होंने बच्चन और 
अचल की नई शली की कबिताओं को नई कविता” कहा | वाजपेयीजी ने यह बात सन्‌ 
१९४४ में कही थी। बर्थात्‌ वाजपेयी जी ने ही सबसे पहले “नई कविता शब्द का 
प्रयोग किया था। वे बच्चन को इस नई कविता का प्रणेता भानते थे। उत्होते 
लिखा था -- 

“ते बच्चन की कविता में द्विवेदी-युग के काव्य की निवेयक्तिकता है, और न 
इनकी भाषा में द्विवेदी-युन की भापा का-सा जनगढ़ स्वरूप । “हिन्दी काव्य में बच्चन 
के आगमन से एक नई काव्य-शली की प्रतिप्ठा होने लगी, जिसकी एक विशेषता यह 
थी कि उसकी भाषा अधिक ब्यावहारिक, अधिक लोक-प्रचलित और सुगम-सुलभ 
थी। 

वाजपेथी जी बच्चन और अंचल को प्रकृतिवादी कवि भानतें थे। और 
प्रकृतिवाद में वैयक्तिक इच्द्रियानुभूति अभिव्यक्ति पाती है। वाजपेयी जी ने इस नई 
शैली की कविता को यथार्थवादी माना था--भाषा, शैली और कथ्य, सभी रूपों मे | 
उन्होंने इसके इसी यथाथवादी रूप से आशान्वित होकर लिखा धा--- 

“नई कविता अभी अपनी निर्माणावस्था में है । एक आते उठ चुका है, 
जो निश्चय ही छायावादी आवर्त से प्रकृत्या भिन्न हैं। इसके निर्माण के लिए छागा- 
बादी काव्य-परम्परा का त्याग आवश्यक होगा ।''"'नई कविता छायावादी कल्पना- 
प्रणणता के स्थान पर यथार्थवादी पद्धति को अपना रही है। काव्य में यथार्थवाद 
अथवा बाह्याथंबाद की योजना एक शैली के रूप में स्वागत योग्य है। हमारा काव्य 
इस नवीन शैली को अपना कर विकास की नई दिशा में चल रहा है। 

--आधुतिक साहित्य : नई कविता । 

द्रष्टव्य है कि वाजपेयी जी ने यह बात सन्‌ १६४४ के आसपास उस समय 

कही थी जब प्रयोगवादियों के प्रथम काव्य-संग्रह (तार सप्तक' का प्रकाशन हो चुका 

था। ग्रयोगवादी भी स्वयं को यथाथवादी कहते थे, उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ से 

प्रगतिवादी स्व्र्थ को यथार्थवादी घोषित करते थे | वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद के सम्बन्ध 
में लिखा था-- 

“कुछ समय पश्चात्‌ बज्चन और अंचल की प्रग्ाढ़ वेयक्तिकता कौर प्रकृति- 
वादी प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया भी हुई, और हिन्दी कविता में कुछ नवीन प्रयोग आरम्भ 
हुए, जिनमें व्यक्तिकाद से ऊपर उठने का लक्ष्य दिखाई दिया । इन प्रयोगों में हल्की 
व्यग्यात्मकता, उपहास की वृत्ति, तटस्थ और मामिक वस्तु-चित्र० तथा छन्द-रहित 
और लग-रहित गद्यात्मक भाषा-योजना की विशेषताएं हैं। 'त्तार सप्तकः नामक 
सग्रह-पुस्तक में इन समस्त प्रवृत्तियों के एक साथ दर्शन होते हैं। स्वभावतः इन 
प्रयोगों में वास्तविक साक-योजना के स्थान पर शैली सम्बन्धी विलक्षणता जफिंक 
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दिखाई दी । निश्चय ही यह ॒प्रयोगावस्था की रचना है और इसमें किसी सुनिश्चित 
काव्यादर्श अथवा भाव-धारा की सृष्टि नहीं हो पाई। 
57त्तई कविता : आधुनिक साहित्य 


इस प्रकार वाजपेयी जी प्रयोगवादी-काव्य को नई कविता का एक निक्ृष्ट अगर 
मानते थे । उनके अनुसार नई कविता बच्चन-अंचल की नई यथार्थवादी भाषा और 
शंली तथा अनुभूति की निश्छलता का आधार ग्रहण कर विकसित हो रही थी । वह 
छायावादी कल्पना-प्रवण तथा प्रगतिवादी गद्यात्मक पद्चयजैली से भिन्न एक ऐसी चई 
यथार्थवादी-शैली को अपना कर चल रही थी जो लोक में अधिक प्रचलित तथा 
स्वाभाविक थी । हिन्दी की वह कविता, जिसे आज “नई कविता” कहा जात्ता हैं, 
बच्चन आदि के उसी काव्य-शेली का अधिक विकसित और परिपक्व रूप है । हिन्दी 
की इस नई कविता में अनुभूति और उसकी अभिव्यक्ति की ईमानदारी है। उसमें नए 
प्रयोग भी हैं, परन्तु वे केवल अयोग्र के लिए ही न होकर अभिव्यक्ति को अधिक 
सशक्त, अधिक व्यंजक, अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली तथा यथार्थ बनाने के लिए ही 
किए जाते हैं । 


साहित्य में कोई भी नई धारा एकाएक अचानक उत्पन्न नही हो जाती | उसके 
पीछे विचारो-भावों का एक लम्बा उद्बे लन अपना इतिट्वास समेटे रहता है। नई धारा 
किमी प्रतिक्रिया का हीं प्रतिफलन होती है। नई परिस्थितियाँ प्रतिक्रिया को जन्य देती 
है, इसलिए उस अतिक्रिया का आधार यथधार्थेपरक रहता है । जब हम परिस्थितियों 
की उपेक्षा अथवा अवहेलना कर, केबल चौंका कर चचित होने के लिए कोई नया 
काम करने लगते हैं, तो वह जादुगर अथवा चिदृषक की विचित्र हरकतों के समान 
अपना क्षणिक रूप और प्रभाव दिखाकर समाप्त हो जाता है। हिन्दी-प्रयोगवाद के 
साथ ऐसा ही हुआ था । जपती जस्तित्व-रक्षा के लिए उसने 'नई कविता' का छह्म 
घारण कर जीवित रहना चाहा था । परन्तु हिच्दी की चई कविता ने उसके इस छद्य 
का पर्दाफाश कर दिया था । प्रयोगवादी-कत्रि अपने अस्तित्त्व की रक्षा करने में तभी 
समर्थ हो सके थे, जब्र उन्होंने अपने युग के यथार्थ को स्वीकार कर उसे अभिव्यक्ति 
देना आरमभ्भ किया था । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि सन्‌ १६५० के आसपास हिन्दी की नई कविता 
का जो रूप उभरता दिखाई देता है, उसकी नींव बीसवी सदी के चौथे दशक में ही 
पृड़ चूकी थी। बीच में अयतिवाद और प्रवोगवाद ने उसे अपने-अपने खेमे मे बाँधना 
चाहा था । परत्तु इन खेगों के अपने-अपने बत्धन और सीमाएँ थीं जो अभिव्यक्ति की 
स्वाशाबविकता पर अंकुश लगाती थीं । इस दोनों खेगों से परस्पर तीत्र संघर्ष चल रहा 
थे । इसलिए मई कविता इन दोनों के बीच स्वाधाविक अभिव्यक्ति का मार्ग खोज 
रही थी। और अपने इस प्रयत्न में उसे सक्षतता मिली देश की आजादी के बाद । 
उस समय से लेकर गाज तक हिन्दी की नई वविता व्यक्ति और समाज दोनों को 


नई कविला ४ 


अपने भीतर समेटे, नए युग की नई परिस्थितियों के प्रभाव ग्रहण करती हुई स्वच्छन्द 
गति से चलती चली आई है । 
'भई” नाम का छद्ा 

हिन्दी के अधिकांश आलोचकों की यह धारणा रही है कि नई कविता नाम 
का सबसे पहले प्रयोग अज्ञ ये से किया था; परन्तु, जैसा कि हम पीछे बता आए हैं, 
आचाये ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी इस शब्द का प्रयोग काफी पहले अत्यन्त साथंक रूप मे 
कर चुके थे । अज्ञय ने इस शब्द का अयोग प्रकारान्तर से प्रयोगवादी कविता के लिए 
ही किया था । और उसके वाद ही प्रयोगवादियों ने अपनी रचनाओं के लिए इस 
शब्द का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया था। इस नए नाम में नवीनता का एक 
अपना आकर्बण था ! इसी कारण हिन्दी के कुछ नए कहानीकारों ने अपनी कहानियों 
को “नई कहानी की सज्ञा प्रदान कर अपनी नवीचता के होल पीटने आरम्ध कर 
द्विए थे। बस्तुत: इस तथाकथित नई कविता' और 'नई कहानी” के झण्डावरदारो की 
मानसिकता में कोई अन्तर सही था। दोनों ही भ्रगतिशीलता का मुखौटा लग्राए, 
पर्व-परम्परा को नकारते हुए, एक नितान्‍्त नवीन और मौलिक साहित्य के सृजन का 
दाव। कर रहे थे। यह नई का विशेषण किसलते किससे लिया था, यह महत्त्व का 
विषय नही है। स्थिति 'चोर-चोर मौसेरे भाई की थी। दोनों ने ही अपने-अपने 
अभूतपूर्व कृतित््व के ढोल पीठते हुए यह दावा किया था कि उनसे पूत्र का रचित 
सारा साहित्य सामान्य और घोर परम्परावादी था। उन्होंने उस्च यथास्थिति के 
गतिरोध को भंग कर नवीन साहित्य का सृजन किया है। परन्तु इतिहास' साक्षी है 
कि समय ने इन ढोल पीटने वालों को स्वस्थ मार्मे से एक ओर घकेल, स्वस्थ साहित्य 
के लिए, रास्ते के काँटे हटा दिए थे। और हिन्दी को कविता तथा कहानी युग की 
आशा-आकांक्षाओं को व्यक्त करती स्वस्थ गति से बढ़ती रही थी। 'नई का छक्म 
नाम उसकी अधिक सहायता करने में असमर्थ रहा था । 

साहित्य में जब-जब प्रचार का सहारा लिया गया है, उसकी स्वाभाविक स्वच्छन्द 

गति में बाधा पडी है, उसमें प्रदर्शन का चमत्कार बढ़ा है और उथलापन आया है। 
नई कविता और प्रयोगवाद में अन्तर 

नई कविता अपने रूप और स्वर में प्रयोगवाद से सर्वथा शझिन्न रही है| नई 
कक्ता में अभिव्यक्ति और रूप की स्व!भाविकता रही है और प्रयोगवाद में कत्रिमता । 
डा० शम्भूताथ सिंह ने नई कविता का विश्लेषण करते हुए लिखा है+-- 

* “नई कविता' नाम के पीछे एक इतिहास हैं। सन्‌ १६७३ में जब इस 
प्रकार की तए 'ढंग़ की "कविताएं अज्नेय के सम्पादकत्व में. तार सप्तक' में संकलित 
हुईं, तो उनके रूप-शिल्फ-सम्बन्धी नए प्रयोगों को देखकर तथो कवियों द्वारा प्रयोग 
शब्द के बार-बार व्यवहार को ध्याच में रखकर हिन्द्री के कत्तिवय आलोचकों ने इस 
नई काव्य-प्रवत्ति का नाम ही प्रयोगवाद रख दिया। किन्तु बिना समझ्े-वृझ्ले दिया गया 
बह साम साथथक्र था क्योंकि इस प्रकरएं क्यी कविताओं में प्रयोग को अश्रवुक्ति ग्क़ः 
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सकता से अधिक थी । इन कवियों के लिए प्रयोग साधन नहीं, साध्य वन गया था । 
सन्‌ १६५० के बाद प्रयोग की प्रवृत्ति कम होती गई। साथ ही इस काव्यधारा के 
भीतर जो अतिशय प्रतिक्तिया की भावना वर्तमान थीं, वह भी घीरे-धीरे कम 
होती गई । 

“बद्यवि नई कविता में भी प्रयोग करने की प्रवृत्ति वतंमात है, किस्तु उसमे 
कुछ ऐसी तिजी विशेषताएँ भी हैं जिनके कारण वह अपने ठीक पूर्व की प्रयोगवादी 
कविता से एकदम भिन्न है। प्रयोगवाद और नई कविता में सबसे बड़ा अन्तर यह 
है कि प्रयोगवाद इन्द्र और प्रतिक्रिया की कविता है क्रित्तुं नई कविता संश्लेषण 
और सामंजस्थ की कविता है। ग्रद्यपि प्रयोगवाद की भाँति नई कविता में भी 
क्रान्तिकारी भावना वर्तमान है, किन्तु इस क्रान्ति की दिशा निर्धारित और लक्ष्य 
निर्दिष्ट है। वह लक्ष्य है--सभी प्रकार के धामिक, सामाजिक, राजनीतिक और 
सास्कृतिक बन्धनों, रूढ़ियों, वर्जताओं और आरीपित मान्यताओं से मानव की मुक्ति । 
नई क्रधिता की जो नई दिशा खुली है, उसमे व्यक्ति की आत्मानुभूति से उद्भुत 
विवेक अथवा स्वयंप्रभा ज्ञान ही उसका पथ-प्रदर्शक है । 

समसामयिक हिन्दी साहित्य : कविता । 

अज्ञेय ने भी सन्‌ १६४२ में आकाश वाणी से प्रसाश्ति अपनी ध्वनि-वार्ता मे 

तई कविता के सम्बन्ध में कुछ ऐसी वातें कही थी जो नई कविता को प्रयोगवाद से 

भिन्न सिद्ध करती है। अज्ञेय की 'नई कविता” शीर्षक उस ध्वनि-वर्ता के कुछ अश 
द्रष्टव्य' है--- 

“"” हम प्रयोगणीन, प्रगतिशील आदि नहीं कहना चाहते । इसी से कहते है 
नई कविता; क्‍योंकि प्रगत्तिवाद राजनीतिक बिल्‍ला है और प्रयोगवाद आक्षेप । नई 
कविता नई मसः/स्थिति का प्रतिबिम्ब है, एक नए मूड का, एक नए राग-सम्वन्ध का । 
नई कविता की मूल विशेषता है मानव और मानव-जाति का नया सम्बन्ध और वह 
मानव-जाति और सृष्टि मात्र के सम्बन्ध के परिपाश्व में | "“लोकगीतों या लोकधुनों 
वी ओर झुकाब---यहू उच्चकी बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, कारक चाहे राजनीति का 
जनवाद हो, चाहे अधिक आसान या अधिक गहरी प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाले 
रूपाकारों की खोज ।* 

यहाँ अज्ञेय नई कविता की केवल एक ही विशिष्टता--लोकगीतों या लोक- 
धरनों की ओर झुंकाव--की ओर संकेत करते हुए उसे प्रगतिवाद और पअ्योगवाद--- 
दोनों काव्य-धाराओं से काट, नए ख्याकारों की खोज मात्र मानते हैं! बात्त वही 
रही--प्रयोगवादी । डा० योविन्द त्रिभुणायत ने एक बड़े पते की बात कही है-- प्रयोग- 
वादी उसे कहते थे जो प्रगतिशीन साहित्य एर आक्रमण करने में समर्थ हो सकते । 
प्रयोगवादी भरसक यही कार्य करते रहे थे | परन्तु आजादी के साथ ही बदलती परि- 
स्थितियाँ तथा उनसे प्रभावित हिन्दी का नया कवि अधिक ईमानदारी और स्वानुभूति 
का संम्वल ग्रहग कर काव्य क्षेत्र में उतर रहा था । उसे न तो प्रगतियाद की अयधिक 
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प्रचारशीलता पसन्द थी और नं प्रयोगवादियों की अत्यधिक प्रयोगशीजलता ही । यही मे 
हुन्दी की नई कविता ते एक भिन्न और मोलिक यथ अपनाता आरम्भ कर दिया था 
जिक्षमें अमुभृति की ईमानदारी सबसे पहली शर्त थी । यह देख अन्नेय ने उन्हें पुन 
अपनी गिरफ्त में लेने का प्रयत्न करते हुए उनका मार्ग-दर्शन करने का प्रभत्न किया 
था । उन्होंने तया कवि : आत्म स्वीकार, नया कबि * आत्म उपदेश शीर्षक कविताएँ 
लिखीं । द्वा० जत्रिसुणायत का कहना है कि इससे क्षव्ध भौर ताराज हो एक नए कवि 
ने अज्षय को उत्तर दिया था कि-- 
हुमें प्रतीक्षा न थी सुम्हारें आबाहुन की, 
हम आए आज्ाहुन के पुर्व ही। 
नए भसिल्ल पथ से, जो दुडहें अज्ञात था, 
आह, यहू हमारा दोष नहीं भा-- 
कि सूर्थ की तरह अधभिसानी होकर भी, 
लुम असमय अध्ल हो गए ।' 
उपर्यक्त पंक्तियों से भी यही ध्वत्ति निकलती हैं कि नई कविता प्रयोगवाद से 
भिन्न एक नथा रूप और स्वर धारण कर आगे बढ़ रही थी । अब हमें संक्षेप में उन 
परिस्थितियों पर भी एक नजर डाल लेनी चाहिए जिन्होंने नई कविता को जन्म 
दिया था। 
आजादी को दो प्रकार की प्रतिक्रिया 
भारत १५ अगस्त सन्‌ १६४७ को आज़ाद हुआ था । भारत की जनता से इसे 
आजादी से बड़ी-बड़ी आशाएं बाँध रखी थीं। परन्तु यह आजादी हमे बड़ी सहंगी 
कीमत पर मिली थी--अंग्रेजों ने देश को दो टुकड़ों में विभाजित कर आजादी दी 
थी । और उससे पहले ही सारे देश में हिन्दू-पुस्लिम दर्गों, छूटमार, आगजनी आदि 
का भयंकर ताण्डव आरम्भ हो गया था। लाखों-करोड़ों इन्सान अपना सब-कुछ लूटा- 
कर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में जरण पाने के लिए भटकते फिरे थे। इस भयकर 
स्थिति ने हमारी नई सरकार को विधपम स्थिति में डाल दिया था । जनता का आजादी 
पाने का उल्लास बहुत कम हों गया था । फिर भी उसे यह आशा बती रहीं के इस 
तूफान के यूजर जाने के बाद जन-जीवन सामान्य हो जायेगा और हमारे नेता सामाच्य- 
जन के दुःख-दर्द और अभावों को दूर करने का प्रयत्त करेगे । 
परन्तु जब देश-विभानन से उत्पन्न अराजकता, समस्याएँ आदि सरकार ने दर 
कर ली और फिर भी देश की सामान्य जनता की न तो कोई समस्या ही हल हो 
पाई, और न उसे सुख-चेन ही मिला, तो चारों ओर एक नए विक्लोभ की भावना 
उठने लगी । हमारे नए शासकों ने पाश्चात्य-जंगत का अन्धानुकरण करते हुए, विदेशों 
से कर्ज लें-लेकर जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने का प्रगत्य करता आप्म्भ कर विया, 
ज्सिके कारण सहगाई दिनोंदिन बढती चली गई। सामान्य-जन क्री आमदनी भे कोई 
वृद्धि नही 8. इसलिए इस निरन्तर बढती चली जाने बाजी मंहगाई ने उन्तके जीवन* 
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निर्वाह को और भी अधिक दुभर बना दिया। सामान्य जनता ने महसूस किया कि 
इस आजादी से उसे कुछ भी नहीं मिला है, बल्कि उसके कष्ट बढ़े ही अधिक हैं । 
आसत के स्तर पर केवल यही पस्वितंन हुआ है कि पहले के भोरे साहब को हटाकर 
काला साहब गदह्ी पर आ बेठा है । शासत-मीति अब भी वही है, जो अग्रेजी-शासत 
के जमाने में थी 

देश के नए शासको ने अंग्रेजी-जमाते की उस नौकरश्ाही को यथावत्‌ कायम 
रखा था, जो जन्म से भारतीय परन्तु रहन-सहन, संस्कार, हृष्टिकोण आदि से पूरी 
अग्रेज थी । जनता के साथ उसका इृष्टिकोण शासक और प्रजा का था । सरकारी कायदे- 
कानूस भी वही पुराने बने रहे । नौकरशाह जन-सामानन्‍्य को हेय, उपेक्षित और डण्डे 
के जोर से कायू में रखने के सिद्धान्त में यथावत्‌ विश्वास करते रहे ! खैती की उपेक्षा 
की गई और बड़े-बड़े कल-कारखाने स्थापित किए जाते रहे । परिणाभ यह निकला 
कि हमें विदेशों से, उनकी मनमानी शर्तों और कीमतों पर अनाज स्तरीद कर अपना 
पेट भरना पड़ा । कल-कारखातनों की स्थापना से देंश को यह लाभ तो अवश्य हुआ 
कि सारी चीजें, जो पहले विदेशों से मंगाई जाती थीं, अपने देश में ही बनने लगी । 
इस देश्नव्यापी औद्योगीकरण का परिणाम यह निकला कि मजदूर और किसान तथा 
सामान्य-जन का एक नए और सुव्यवस्थित ढंग से अबाध शोपण होने लगा । समष्टि 
रूप से, आजादी से हमारे देश में केवल एक ही परिवर्तंत आया कि इस नए देशी- 
शासन के अन्‍्तग्रत देशी पूंजीपति खूब फूल-फल रहे थे, शासन-तंत्र उनके संकेतों पर 
ताचता रहता था ओर सामान्य जवता दिनोंदिव अधिकाधिक गरीब होती चली 
जा रहीं थी । 

यह भारतीय जनता के मोह-भंग की पहली स्थिति थी । वह पहले से भी 
अधिक दुखी, शोपित और पीड़ित थी । जनता की आवाज उठाने वाले राजनीतिक 
दलों पर शासक कांग्रेस ने प्रतिबन्ध लगा दिए थे । समाजबादियों को कांग्रेस छोड ने 
को मजबूर कर दिया गया था औौर साम्यवादी-दल ग रकानूनी घोषित कर दिया 
गया था। इस प्रकार आजादी के बाद जन-सामान्य की द्वो प्रकार की प्रतिक्रियाएँ 
सामने आई--पहली, क्षणिक उल्लास की; दूसरी, निराशा, क्षोभ और 
आक्रोश की । 


साहित्यिक-क्षेत्र की प्रतिक्रियाएं 


साहित्य जन-मानस का ग्रतिबिम्ब होता है। साहित्यकार समाज का कुछ 
अधिक जागरूक अंग होने के कारण अपनी रचनाओं में प्रायः जन-मानस को ही 
अभिव्यक्ति प्रदान करता है । इसी कारण हम आजादी के बाद लिखे जाने वाले साहित्य 
में उपर्युक्त सामाजिक प्रतिक्रियाओं को ही अभिव्यक्त होता हुआ पाते हैं। उसमें क्षणिक 
उल्लास भी मुखरित हुआ है और फिर निराश्ाजनित क्षोभ और आक्रोश भी। उस 
सुम् का स््रहित्यकर इन' दोनों ही स्थितियों का भोक्ता रहा था इसनकतिए उसके दाहित्य 
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मे इत दोनों की अभिव्यक्ति पाना नितान्त स्वाभाविक था। समष्टि रूप से, साहित्यिक 
क्षेत्र भें इस स्थिति की दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं दिखाई दी । आजादी मिल जाने के 
बाद भी अपने उज्ज्बल भविष्य की जाशाएं पूरी न होने पर कुछ नवथुवक निराश 
हो, विद्रोह की भावना से भर उठे । उन्होंने शासन-तंत्र, परम्परा, समाज-व्यवस्था 
आदि सभी के विरुद्ध उश्यु खल और लक्ष्यहीन विद्येह करना आरम्भ कर दिया। इस 
विद्रोह-भावना ने इन नवयुवकों में अनुशासनहीनता, शासन के प्रति क्षोभ, हीन-भाषता, 
अनैतिकता, अनास्था, वेयक्तिकता आदि पतनशील कृष्ठाओं तथा प्रवृत्तियों को उत्तन्न 
कर दिया और बे अपनी रचताओं में उन्हीं को अभिव्यक्त करने लगे। यह विद्रोह 
का कृण्ठावादी रूप था, जिसे प्रयोगवादी-कवियों और उनके सरक्षकों से बढ़ावा देना 
आरम्भ कर दिया । यह निराश व्यक्तियों का विद्रोह था । 


इसके विपरीत कुछ नवयुवा साहित्यकारों का एक दूसरा वर्ग ऐसा सामने 
आया जो अपनी और जमन-सामान्य की संगठित शक्ति में अटूट आत्था रखता था। 
वह सड़ें-गले पुरातन और विषम वर्तेमान का विध्वंस कर एक ऐसे समाजवादी-समाज 
की स्थापना का स्वप्त देखता था जिसमें किसी भी प्रकार की विषमता और शोषण 
न ही, जिसमें सब सुखी और सन्तुष्ट हों । इन लोगों द्वारा रंबे गए साहित्य में नव, 
स्वस्थ निर्माण के प्रति आस्था से भरे तए स्वस्थ स्वर मुखरित हो रहे थे । ये नए 
स्वर नए जीवन-सूल्यों, व्यावहारिक आदर्शों, तए युय-बोध और नई संस्कृति तथा 
शोपण-हीन नए समाज की स्थापना की आशा और उत्साह से भरे हुए थे । 
थह नया स्वर प्रगतिबादी पुराने स्वर का ही अधिक यथार्थ, अधिक सशक्त और अधिक 
कलात्मक प्रभावशाली रूप था । इसकी चेतना उतनी राजनीति से प्रेरित नड्ढी' थी 
जितनी कि जीवन की विषमताओं से अनुभृत । इसी कारण इसमें अभिव्यक्ति की 
ईमानदारी थी और प्रभावित करने की अधिक शक्ति भी । यह नया साहित्य समाज 
मे एक नई सामूहिक चेतना उत्पन्न कर रहा था। इसका व्यक्ति' सामाजिक चेतना 
के विकास में ही अपने व्यक्तित्व का विकास होता देखता था । इसने नई चेतना के 
साथ भाषा, शली, छन्‍्द आदि के स्वस्थ-सुवोध प्रयत्न किए थे। यह नई कविता का 
स्वस्थ पक्ष था । | 

इस प्रकार, इस युग में, काव्य के क्षेत्र में ये दोनों धाराएं साथ-साथ प्रवाहित 
होती रही है । इनके साथ ही पुराने आदर्शवादी-परम्परावादी तथा छायावादी कवि 
भी बराबर काव्य-रचना करते रहे । इस' प्रकार हिन्दी की यह्‌ नई कविता राजनीतिक 
और पंजीवादी पूर्बाग्रहों से बहुत-कुछ मुक्त रहती हुई जन-जीवन को यथार्थ अभिव्यक्ति 
प्रदान करती रही है।.. मम न की + 


नई कविता के दो कझप... ,/' » .. ७०४" : 
जैसा कि हंम- पीछे बता आए हैं,-सई कंक्ति] युम की नवीत्त परिस्थितियों से 
प्रभावित हो स्वस्थ और अस्वस्थ, दोनों' रूपों मे विकाश्न' करती आई है. । “उस्तका झुभ 
ल्‍ क्‍ हा 

क्र कु 
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पक्ष भी ऊपर उभर कर आया हैं और अशुभ पक्ष भी। उससें अभिव्यक्ति की 
ईमानदारी भी रही है और दूसरों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति भी | डा० प्रेमप्रकाश 
गौतम के शब्दों में इसके ये दोनों रूप इस' प्रकार प्रस्तुत है--- 

उपलब्धियों--- निस्सन्देह नई कविता की अपनी उपलब्धियाँ भी है। इस 
शैली की बहुत-सी रचनाओं में अपना विशिष्ट सौन्दर्थ है। काव्य के विपय-क्षेत्र और 
काव्य-वस्तु का विस्तार, व्यापक गतिशील शौन्‍्दर्य-हष्टि, आधुविकता की चेतना, 
'घटित होते हुए' के प्रति सजगतः और उसे आत्मस्रात कर ब्राप्त नया भाव-बोल, 
मच्ची अनुभूति का आग्रह (यद्यपि यह वहुत कम कवियों में है, अधिकाश में अनुकरण 
और फैशन की प्रद॒त्ति है), वस्तु-व्यंजतापरक नए प्रकृति-चित्र, मामिक व्यंग, यत्र-तत्र 
लोककाव्य की सरसता, नवीन वस्तु-व्यंजना, पुराती कथाओं द्वारा वए अर्थों की 
अभिव्यक्ति, नवीन अनुभूति के प्रकाशन में समर्थ नए बिम्बों, चारों और के जीवन 
आर अतीत के लिए प्रतीकों और उपसाजओं का उपयोय, पूर्ण क्रियाशील बिम्ब, शब्दों 
करे संघद्चित मूर्ता विम्ब का विधान, शब्दों को नए अर्थ-संस्कार देकर भाषा की व्यंजना 
क्क्ति का विकास, उसे लोकभाषा के निकट लाने तथा अधिकाधिक संजीव तथा 
अभिव्यक्ति-समर्थ बनाने का यत्त, मुक्त छत्द को आवश्यकतानुसार नए-तए मोड़ देकर 
उसका नेक प्रकार से विकास, कुछ नए काव्य-छपों का उद्भव--यह सब सलई कविता 
का! उज्ज्वल पत्ष है । 


निर्बलताएँ-- परन्तु रागात्मकता और साधारणीकरण की उपेक्षा, अतिरिक्त 
बौद्धिकता, उम्र व्यक्तिवाद, अनिर्श्चित जीवन-इृष्टि, सांस्कृतिक सम्पत्ति और विराट 
कल्पना का अभाव, अपनी ही मनःस्थिति को [जो प्रायः जनास्या, निराशा, कुण्ठा और 
घुटन की है) युगसत्य घोषित करता, सौन्दर्य-असौन्दर्य की भेदक-रेखा मिदा देना, 
साम्प्रदायिकता की प्रवृत्ति, आधुनिकता, अरोगानोी यृष्टि, लघुता, अवचेतन और क्षणवाद 
पर आवश्यकता से अधिक बल; क्षणिक अनुभूति में अधिकाधिक आयाम अन्वेषित करन 
का आग्रह, अनुभवमान क्षण की व्यंजना-वेष्टा, विभक्त सम्वेदना और भुक्त आसंग्रविधि, 
बिम्ब-्स क्षिप्तता और शब्द-संकोचन--भगरन बिम्व जसे खण्दल्रिम्ब, बिम्बविधान को 
ही साध्य मान लेना, अस्पप्ठ दुर्शाह्म प्रतीक और अनुपयुक्त विचित्र उपभाव, कथ्य और 
अभिव्यक्ति का प्रायः अव्यवस्थित, असमर्थ और अकाब्यात्मक होना, छन्‍्द्र-रचना को 
जसामर्थ्य तथा आरोपित लय, और इन सबके साथ नवीनता का भअत्यधिक मोह--- 
थ सब इस धारा की निबंलताए है । 

“नई कविता : पुनविचार 

क्थास्थितिवाद का समर्थन ओर विरोध 

नई कविता की उपर्भक्त उपलब्धियों और निर्बलताओं का कारण उन परह्षपर- 
विरोधी विचारधारातों के पारस्परिक हकराव में छिपा हुआ था जो सारे विश्व में 
व्रस्पर टकरा रही थी। ये दों विचारंधाराएँ थीं समाजवादी मौर पूँजीवादी 
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पूँजीवाद यथास्थिति का समर्थक होता है। वह प्राचीन प्रम्परा, प्राचीन जीवन-सुल्यों 
आदि की वृह्ाई देता हुआ ऐसे साहित्य का समर्थन करता है जो मनोरंजक हो, नए-नए 
कला-हूपों से सज्जित हो, जिसमें परम्परा, धर्म, सस्कृति, सभ्यता आदि के परम्परागत 
रूपो और मल्यों के प्रति गहरी आस्था की व्यंज्ना हो । साहित्य और राजनीति मे 
इसे ही 'यथास्थिति' कहा जाता है | यहू परिवर्तेत की, किसी भी प्रकार के परिवर्तत्‌ 
की धोर घिरोधी विचारधारा है। क्योंकि इसी में पूँजीवाद का स्वार्थ मिहित रहता 
है। यह विचारधारा हिसा, आन्दोलन, अधिकारों की माँग आदि का विरोध करती 
है । क्योंकि व्यापार शान्ति-काल में ही अधिक पनपता और फैलता-फलता है । 


इसका एक उदाहरण द्रष्टव्य हैं। एक बार भारत के प्रश्मिद्ध पूंजीपति टादा 
की नगरी जमशेदपुर भे 'संघ्षशील आदमी के साहित्य का सौन्दर्य-शास्त्र क्या है और 
हिंसा क्या है“इस शिषय पर एक विचार-मोध्ठी हुई थी । उसमे भाषण देते हुए, 
टाटा के एक प्रतिनिधि थी रामसिहासन पाण्ड ते कहा भा--'आज का साहित्य हिसा 
फैन्नाता है, वदअमनी' पद्ा करता है " 'यह साहित्य नौजवानों को भड़का कर 
आगजनी करवाता है, भिलों और फंक्टरियों को बन्द करके सारी अर्थ-व्यवस्था को 
तष्ट-भ्रष्ट करते पर तुला हुआ है । “हमारे इन गे र-जिम्मेदार लेखको के पर॑भ कोई 
आदर्श नही है, चरित्र नहीं है और ये देश को बरबाद करने पर उतारू है । “हमारा 
आदर्श है---विवेकानन्द, योगी अरविन्द और गांधीजी। इस वक्त जो सबसे बड़ी 
जरूरत है, वह है हिंसा की रोकने की । समाज और उसके विचारों को विकास के 
लिए शान्तिपूर्ण समय देने की, उत्पादन बढ़ाने की । हमारा साहित्यकार यड्टी भूमिका 
अदा करता रहा है । परन्तु आज का तथा लेखन भय)।वह अहिसा की भावना से ग्रस्त 
है। इसीलिए वहु निर्माण का लेखन न होकर दिशाहटीन ध्वंस का लेखन हो गया है 
और आज का पाठक उसे पढ़ने में रुचि वही रखता, वैंयोकि वहूं बेमानी, रूखा और 
गो र-ज़िम्मेदार है ।' 


श्री पाण्डे का उपर्युक्त वक्तव्य साहित्य के प्रति पूँजीबांदी दृष्टिकोण को पूरी 
तरह स्पष्ट कर देता है। अपने श्रम का उचित मुभावजा माँगता, जीवन-निर्वाह के 
लिए नितान्‍त जुरूरी चीजो की माँग करना, परर्जीपति की दृष्टि में अक्षम्प अपराध 
और घोर हिंसा है | जो साहित्य शोबित-पीड़ित जतता की यथार्थ दश्शोा-का चित्रण 
करता हैं और उसकी इन माँगों का समर्थन करता है, वह साहित्य पूंजीवाद की हृप्टि 
में ब्ेमानी, रूख़ा और गर-जिम्मेदार' होता है । 


आज स्थिति यह है कि ऐसी विचारधारा वाले इस पूंजीवाद और उसके 
समर्थक ऐसे चाटुकार (जिन्हे आज की भाषा में 'चमचे-कहना अधिक अच्छा है) 
साहित्यकारों ने देश को इसे स्थिति में ला पटका है कि चारों ओर भयानक त्राहि- 
ब्ाहि मजी हुई है सामान्य बनता का ज्जीकन कृमर ही उठा है । जनता को-अाने को 
अन्न और तन ढकिने को कप्रला तक: नहीं पभिलता | हमारी 
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पूंजीपतियों से डरती है। क्योंकि राजनीतिक दलों को मेहगा चुनाव लड़ने के लिए 
पूँजीपति ही पैसा देते हैं। ऐसी स्थिति में यदि देश की जनता में असन्तोष और हिसा 
की उग्र भावना भर उठी है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज साहिस्य में उसी 
असन्तोष और उम्र हिसके भावना को सशक्त अभिव्यक्ति मिल रही है । नई कविता 
का बहुत बड़ा भाग इसी भावना से आक्रान्त है, जिसे नितान्त स्वाभाविक और यथार्थ 
माना जाएगा । 


आधुनिकता अथवा युग-बोध 


आज नई कविता को लेकर प्राय: यह कहा जाता है कि नई कविता आधु- 
निकता अथवा युग-बोध्ष की कविता है। अर्थात्‌ उससें वर्तमान युग अपने सम्पूर्ण 
परिवेश के साथ प्रतिविम्बित हो रहा है । इसलिए पहले हमें इत दोनों शब्दों का अर्थ 
समझ लेना चाहिए । आज समाजवादी और प्ूँजीवादी--दोनों ही बिंचारधाराओ के 
साहित्यकार अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार आधुनिकता को परिभाषित करने का 
प्रयत्न कर रहे हैं। इस सदी के आरम्भ से ही भारतीय-समाज में परिक्‍तेन की तीज्न 
प्रक्रि] होती आरम्भ ही चेकों थी। तव से लेकर परिवर्तन की यह प्रक्रिया तिरन्तर 
गतिशील रही है । नए ओद्योगिक-तंत्र ने पुराने समाज और सस्क्ृति को अपने जनुकूल 
ढालने के लिए नई समाज-व्यवस्था और नए सूल्यों का सुजन किया है | पुराने और 
नए के इस संघर्ष ने हमारी पुरानी परम्परागत समाज-ू्यवस्था को जड़ से हिला 
डाला है। इस संघर्ष ने संशय, अनास्था और अलगाव की भावना बढ़ाई है | यह 
सघष हिन्दी के नवलेखन में मुखरित हो रहा है। समष्टि रूप से आज समाज का 
आधुन्िकीकरण बड़ी से तेजी से किया जा रहा है जिसका मूलाधार औद्योगिक-सम्यत्ता 
का नया रूप है । 


संक्षेप में, आधुनिकीकरण” और जाधुनिकता' में अन्तर होता है। आधु- 
निकीकरण का सम्बन्ध बाह्य ववीन तकनीक और पद्धतियों से है । इसके विपरीत 
आधुनिकता एक विशेष मानसिक रुझान है, एक दृष्टि हैं। यह दृष्टि या रुझान परम्परा- 
गत संस्कृति और मूल्यों के विपरीत एक नवीन मार्ग अपनाती है; जीवन को तए सिरे 
से देखने का प्रयत्त करती है । हिन्दी-साहित्य में यह आधुनिकता दो परस्पर-विरोधी 
आदर्शों के रूप में उभरनी आरम्भ हुई थीं। आरम्भ में केवल नवीनता, विचित्रता 
और परम्पण से भिन्नता की प्रवृत्ति ही प्रधान रही | आगे चलकर प्शम्परा-विरोध की 
इस प्रवृत्ति ने दो स्पृप्ट रूप अयबा आदर्श अपना लिए | इसके रूप में आधुनिकता के 
दो आदर्श सामने आए | एक आदर पूँजीवाद का था और दसरा समाजवाद का ! 
इसी को कुछ लोगों ने पाश्वात्य अर्थात्‌ यूरोप-अमरीका का पूँजीवादी आदर्श तथा 
पूर्वी अर्थात्‌ साम्यवादी आदर्श कहा | यूरोप में शीत-युद्ध' के दौरान इनकी परस्पर 
पएहुली टक्कर हुई थी। भारत में भी पाश्वात्य-सध्यता से प्रभावित शिक्षित-वर्ग 
पश्वात्य सामाजिक-संरतलना आधिक उत्पादन गौर संमरन के तरीकों और जोक्ने 
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विधि को हीं आदर्श मान, उसे ही आधुनिकता” का पर्याय सानेने लगा और आज 
भी मानता हैं | यह वर्ग समाजवादी-आदर्श का घोर विरोधी है ! इस पाश्चात्य आदर्म 
को स्वीकार कर लेने में यह राजनीति भी है कि इससे समाजवाद का प्रभाव 
घटता है । 

युग-जीवन से प्रभावित साहित्य में भी उपरय्यूक्त पूंजीवादी और समाजवादी 
विचारधाराओं के इस संघर्ष के स्वर गमूंजते रहे ! इन दोसों के संघर्ष के कारण अर्थात्‌ 
अन्तर को इस प्रकार समझा जा सकता है--- 


समाजवादी अर्थात्‌ प्रगतिशील आधुनिकता का लक्ष्य है--वैज्ञानिक भौतिक- 
वादी विश्व-बोध, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण', तकनीकी प्रगति, सर्वहारा 
क्रान्ति, सर्बवहारा का एकाश्रिपत्य, वर्ग-संघ्पं, परम्परा के शुभ-मशुभ रूपों के अनुसार 
स्वीक्षति और निर्मेध तथा सहयोगी वर्गहीन समाज का निर्माण । हिन्दी के प्रगतिशील 
साहित्यकार इसी लक्ष्य को सामने रख साहित्य के क्षेत्र भें उत्तरे थे। इसके विपरीत 
पाश्चात्य पूंजीवादी आदर्श से प्रेरित साहित्यकार व्यक्ति-स्वानंज्य का नारा लगाते और 
साम्यवाद का विरोध करते हुए सामने आए थे | ये समाज की अपेक्षा व्यक्ति को ही 
महत्त्व देते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नारा चुलन्द करते रहे ! ये पाश्चात्य 
आधुनिकता के समर्थक थे, जिसमें भुक्त प्रतियोगिता, व्यक्तिगत पूँजी-चिचियोग और 
श्रणीवद्ध समाज की स्वीकृति के साथ व्यक्ति को केन्द्रीय महत्त्व प्रदान किया जाता 
है। इसके लिए विवेकशीलता, उदारता, विविधता, अनेकता, स्वतंत्रता, लौकिकता 
नथा व्यक्ति को अधिक महत्त्व मिलता है । 


समोह-भंग का उच्च विस्फोट 

उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं का यह संघर्ष 'तार सप्तक' से ही आरम्भ हो 
चुका था | उसमें इस दोनों का अलग-अलग समर्थन और चित्रण करने वाली कविताएँ 
एक साथ प्रकाशित हुई थी। यह संघर्ष काफी समय तक चलता रहा | परन्तु आजादी 
मिलने के बाद भी सामान्‍्य-जन की समस्या नहीं सुलझी, बल्कि उसकी स्थिति दिनो- 
दिन खराब होती चली गई, तो इस स्थिति ने शिक्षित बेकार नवयुवकों में भयकर 
असन्तोष और आक्रोश उत्पन्न कर विया। और उनका यह आक्रोश अराजकता का 
विस्फोटक रूप धारण कर कविता के माध्यम से व्यक्त होने लगा | भरी पीढ़ी , विद्रोही 
पीढी', (दिगम्बर पीढ़ी, 'श्मशानी पीढ़ी, 'उपदम्र युवा जैसे आक्रोशपरक नाम धारण 
कर असन्तुष्ट नवयुवक नए ढंग की कविताएं रचने लगे । सातवें दशक में लगभग यही 
स्थिति रही । यह विचारधारा अराजक वामपंथी विचारधारा है जो उपयुक्त दोनो 
प्रधान विचारधाराओं की विरोधी है। यह वथास्थितिवाद और समाजवाद, दोनो को 
ललकारती है तथा राजनीतिक-सामाजिक यथास्थिति को नकारती हुई मानव-जीवन 
को ही एक पूर्ण विसंगति के रूप में देखती है। बंगाल, बिहार, आन्म्म आदि का 
नक्प् ववादी आन्दोलन इसी विंचारघारा की उपज था 
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अस्तित्दसाद की अस्तित्व-चिन्सा 


उपयुक्त समाजवादी, एंजीवादी तथा अराजकतावादी वामपंथी विचारधाराएं 
देश की सम-विषम परिस्थितियों की ही उपज थीं। इसलिए हिन्दी की नई कविता! में 
पे तीनों विज्ञारधाराएं अभिव्यक्ति पाती रहीं। धीरे-धीर अराजकतावादी वामपंथी 
कविताओं का ज्वार उतरता चला यबया और अब यदा-कदा ही ऐसी कविताएं देखने 
को मिलती है । परन्तु हिन्दी के कुछ साहित्यकार कुछ ऐसी विदेशी विचारधाराओं 
का अनुकरण कर कविताएं लिखने लगे थे, जो अपने जन्न॑-स्थान यूरोप के फ्रांस, 
इगलेण्ड आदि देशों में तो वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल संगत और स्वाभाविक 
थी, परन्तु भारत मे अभी उसके अनुकूल वात्तावरण नहीं बन पाया था । हिन्दी का 
अस्तित्ववादी काव्य ऐसे ही विदेशी अनुकरण का परिणाम था। यह कविता ऐसे 
कृब्ियों हारा रवी जा रही थी जिनके अस्तित्व और भव्िप्य के लिए कोई खतरा 
नहीं था । फिर ही उन्हे केवल अपने ही नहीं, व्यक्ति मात्र के अस्तित्व का संकट 
पताता रहता था। अरज्ञय के 'अपने अपने अजनबी, धर्मवीर भारती के “अन्धा युग', 
कबर नाशयण के 'आत्मजबी' तथा मृक्तिबोध की कुछ कविताओं में इसी अस्तित्त्व- 
चिन्ता का रूप उभरा था। अ्यक्ति के अस्तित्व वी चिन्ता से ग्रस्त और व्याकुल यह 
अस्तित््ववादी चिस्तन भी पाज़चात्य पंजीवादी आधुनिकता की देन था | 

आधुनिक कई कबिता की उत्पत्ति और रचता की पृष्ठभूमि का उपर्यक्त 
विवेचन यह स्पृष्ट कर देटा है कि नई कविसा का सुजन किस सम-विदम परिस्थितियों 
में होता चला आया है। हमारा आजादी के बाद का पूरा युव संक्रमण-काल का 
युग रहा है। इस यूग मे नई परिस्थितियों के कारण उत्पन्न ताता प्रकार की विचार- 
धाराएँ परस्पर टकराती रही है और उनकी बह टवकर ज्ाज तक जारी है। मूल 
टक्कर समाजवादी ओर पूँणीवादी विचारधाराओों में रही है। इन दोनों का यह 
संघय अपनी-अपनी समर्थक विभिन्न विचान्धाराओों और कला-हूपों का आश्रय और 
सहारा ले मुखरित होता रहा है । इसी कारण हिन्दी को नई कविता, अर्थात आजादी 
के बाद लिखी जाने वाली कविता अधिक व्यापक्र रूप श्लारण कर आगे बढती रही 
टै। इसी कारण इसमें गहराई की अपेक्षा फैलाव अधिक मिलता है। आज 
भारत ही नही, सम्पूर्ण विश्व में समाजवाद और पंजीवाद अपनी अस्तित््व-रक्षा तथा 
प्रभाव-विक्तार के लिए अपनी-अपनी पूरी शक्ति के साथ परस्पर जुझ रहे है। हिन्दी 
की नई कविता भी इस संघर्ष में अपना पूरा योग दे रही है। यह पूरी ईमानदारी 
के साथ अपने युग को अभिव्यक्ति प्रदान कर रही है, इसीलिए पर्याप्त लोकप्रिय हो 
उठी है । इसका सवसे वहा प्रमाण है, आजकल अधिक संख्या में आयोजित किए 
जाते पाले कवि-सम्देलत तथा उनमें होते बाली श्रोताओं की अपार भीड़ | भस्तु, 

अब हमें संल्ेप में इस नई कविता की विशेषताओं को समझ लेना चाहिए । 
नई कविता को विशेषताएं 

डा० शब्भूनाथ सिंह ने हिन्दी की नई कविता की मिम्नलिखित विशेषताएँ 


नई कविता 2१५ 


निर्धारित को हैं--(१) आधुनिक भावबोध, (२) वै्भक्तितता और सामाजिकता में 
सामजस्य, (३) अनुभूतियों की अद्वितीयता और प्रामाणिकता, (४) प्रतीकात्मक और 
खण्डित बिम्ब-योजना, (५) छन्‍्द-विधान, तथा (६) भाषा और शब्द-चंयन । 

इनका संक्षिप्त विवेत्रन इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है--- 
आधुनिक भावबोध 


डा० बच्चनसिह का यह कहता है कि नई कविता आधुर्निकता-बोध की 
कविता है । जिसको आधुनिकता का बोध नहीं है, वह तई कविता को पूरी तरह से 
नहीं समझ सकता । इसका सृल्यांकन आधुनिक जीवन-बोध पर निर्भर है। इसी को 
डा० शम्भूताथ सिंह आधुनिक भावधषोध' कहते है । उनके अनुसार आधुनिकत्ता ही 
नई कविता का प्राण है। विज्ञान तथा बेज्ञानिक खोजों के कारण नए-नए क्षेत्रों से 
सम्बन्धित नए ज्ञान का प्रकाण फंला है। उनकी सहायता से मान्व-सन के अनेक 
स्‍्यों का झूप स्पष्ट हुआ है । नई कविता में नवीत ऑद्योगीकरण के कारण दिनोंदित 
जटिल बनते चले जा रहे मानव-जीवन और मानव-सन की नाना प्रकार की जटिलताओं 
का प्रकाशन हो रहा है। जटिलताओं के उद्घाटन की यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही 
जा रही है। यही कारण है कि पुरानी पीढ़ी के लोग इस केचिता को अच्छी तरह 
समझ नहीं पाते । क्योंकि उनके पुराने मूल्य नए गतिशील युग के नए मूल्यों से 
समझौता करने में संकोच करते है ! 
२ बेंयक्तिता और साम्माजिकता का सामंजस्य 


नई काषिता में वेयक्तिकका और सामाजिकता, दोनों के स्वर एक साथ 
मुखरिन हो रहे हैं। एक ही कवि दोनों को एक साथ अभिव्यक्ति प्रदान करता है । 
डा० शम्भुनाथ सिंह के अनुसार इसका कारण यह हैँ कि अब कवि इन दोनों को अलग- 
अलग खानों में बाँट कर नहीं देखता । “उसकी दृष्टि मे समाज परिधि है और व्यक्ति 
केन्द्र । नई कविता के कवि का "मैं! एक का नहीं, बहु का बोधक है । इसलिए ऐसा 
कवि वेयक्तिक चेतना की अभिव्यंजता करता हुआ भी सामाजिक यथार्थ से असम्पृक्त 
नही रहता । इस सामंजस्य के फलस्वरूप नई कविता के कवियों का मानस-क्षितिज 
अपेक्षाकृत अधिक व्यापक और विस्तृत हो गया है ।” 
वस्तुत: इस सामंजरय को नई कविता की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 
माता जा सकता है । यह व्यक्ति और समाज दोनों के रूपों का उद्घाटन करने मे पूर्ण 
समर्थ हैं । 
३ अनुभतियों को अद्वितीयता ओर प्राम्माणिकता 
नई कविता के प्रशंसकों का कहना है कि लए कवि की बअचुसृत्तियाँ पुरानी 
घिसी-पिठी न होकर मौलिक और असाधारण होती है । साथ ही उसकी अनुभू तियाँ 
उधार ली हुई व होकर स्वानुभूत और प्रामाणिक होती है। जीवदे के विशिष्ट 
क्षणों में उसके मन में ऐसी अनुभूति होती है जो मौलिक और असामान्य प्रतीत होती 


१६ विजिष्ट साहित्यिक-निबन्श् 


है। इसका कारण यह बताया गया हैं कि--- कवि जिस क्षणों में उन अनुभूतियों 
को उपलब्ध और अभिव्यक्त करता है, वे अद्वितीय होते है। किसी अनुभूति की 
प्रामाणिकता और अद्वितीयता का अर्थ यहु है कि चहु कवि की चेतना मे गहराई 
तक प्रविष्ठ हो चुकी है और किसी अन्य ने उस अनुभूति को उसी रूप में और उसी 
गहराई तक उपलब्ध नहीं किया है। इस तरह नई कविता की अनुभूतियाँ परम्परा- 
गत, घिसी-पिटी, अनुकृत नहीं होती और उनमें मौलिकता, असाधारणता अनिवार्य 
रूप से होती है 

उपर्यक्त विशेषता को आंशिक सत्य ही माता जायेगा। क्‍योंकि नई कविता 
में व्यक्त सभी अनुभतियाँ इस प्रकार की पही होतीं। उत्तका एक बहुत बड़ा अश 
वह है जिस सामान्य अनुभूतियाँ माना जा सकता है और यही अंश नई कविता को 
सामान्य-जीवन, समाज और व्यक्ति से गहरे रूप से जोड़ देता है । 


४ प्रतोकात्मक और खण्डित बिश्व-योजना 

नई बिम्ब-योजना को, नई कर्दिता की छायावादी बिम्ब-योजना से भी श्रेष्ठ 
उपलब्धि माता जाता है। इससे पूर्व हिन्दी-कविता में बिम्बन्योजना इस परिमाण 
में नहीं मिलती । डा० शम्भूनाथ सिह के अनुसार--- नई कविता के बिम्ब अधिकतर 
प्रतीकात्मक और सांकेतिक होते है । इसका कारण यह है कि नई कविता संवेदनात्मक 
या ऐच््रियवोधात्मक हैं। नई कविता गहरी सम्बेदनाओं को उद्दीष्त करके अनुभूतियों 
को नए अछूते आयासों का उद्घाटन करने के लिए प्रतीकात्मक और सांकेतिक बिम्बो 
की योजना करती है । हिन्दी का नथा कवि पुराने रूढ़ प्रतीकों के स्थान पर नवीन 
और अगप्रयुक्त प्रतीकों का प्रयोग ही अधिक करता है। और यदि पुराते प्रतीकों का 
प्रयोग करता भी है, तो उनमें नया सन्दर्भ और नया अर्थ भर देता है। नई कविता 
के कृबि कौ --कथ्य की नवीकता के कारण अभिव्यंजना के नए माध्यमों की खोज 
करनी पड़ती है। इसलिए नई कविता जिम्न तरह पुराने अप्रस्तृत विधान और 
परम्परामत अलकारों को छोड़कर नवींन अप्रस्तुत का चित्रण करती है, उसी तरह 
तवीत कथ्य को व्यक्त करने के लिए अप्रयुक्त और बिल्कुल ताजे प्रतीकों का भी 
अयोग करती है। प्रतीकों की यह चवीबता तभी बनी रह सकती है जब वे 
वेयक्तिक हों ।” 

डा० शम्भूनाथ सिंह नई कविता की बिभ्बन्योजना को प्राय: विष्टिवष्ट या 
खण्डित मातते हैं। उत्तके अनुसार--'“““'काव्यगत बिम्ब अचेतन मन से ही उद्भूत 
होते हैं, ओर जिस त्तरह स्वप्त और दिवा-स्वप्न के विमभ्व खण्डित और प्रतीकात्मक 
होते हैं, उसी तरह काव्य के चिम्व भी होते हैं ।” इन खण्डित विम्बों के संकेत से 
ऐसे सम्बेदर्नों की उपलब्धि होती है जो कवि के सम्वेदनों से प्रायः भिन्न होते हैं । फलतः 
इन खण्डित बिस्‍्वों में जितनी अधिक और व्यापक्र अर्थवत्ता होती है, उतनी पूवववर्ती 
कविता में नहीं थी । इससे ल्पष्ट है कि नई कविता अर्थ-प्रधान तही, बिम्ब-प्रधान है ।” 


तई कविता , १७ 


परत्तु डा० प्रेमप्रकाश गौतम का कहना है कि--- बिम्ब का काव्य से विशिष्ट 
स्थान है, काव्य-प्रक्रिया ही बिस्ब-विधान को हैं । परन्तु वह है साधन ही । इधर 
विस्ब-्विधान पर बहुत जोर होने से नई कविता का बहुत-धा अंश शब्द-चित्र मात्र 
होकर रह यया है। विम्ब-विधान या शिल्प के किसी भी पञ्ष पर अधिक बल देने से 
रचना काव्य हे रहकर कारोगरी बन जाती है / डा० गौतम अत्यधिक प्रतीकात्मकता 
को भी काव्य के लिए वांछनीय नहीं मानते । उनके अनुसार--- कविता सहज-सेरल 
हो या प्रतीकों एवं लाक्षणिक व्यजनात्यक्र प्रयोगों से बोझिल और भस्पप्ट, इस 
सम्बन्ध में भ्षी विचार अपेक्षित है । निम्सन्देह काव्यानुधूति के सम्प्रेषण के लिए 
अमृत्त न, प्रतीक-पद्धति और लक्षण-व्यंजगा का आश्रय लेना, शब्दों को नया अर्थ देना 
बहुंधा आवश्यक होता है। परन्तु विम्बश्त्मक, प्रतीकात्मक अथवा नाक्षणिक व्यंजनात्मक 
पद्धघि का कठोर आग्रह, शब्दों को. मनमानत्ता अर्थ देता, आयासित, अभिव्यक्ति-चेष्दा 
उक्ति को किसी भी कारण क्लिष्ट या दुर्वोध बना देना बॉछनीय नहीं है ।"' 

वस्तुतः डा० शम्भधूनाथरसिह ने जिस प्रतीकात्मकता और विम्बन्योजना को नई 
कविता की विशेषता और विशिष्ट उपलब्धि माता है, उसने नई कविता को अधिक 
दुरूह और अस्पणष्ट ही बनाया है। परल्तु, जैसा कि हम पीछे कह आए हैं, सम्पूर्ण नई 
कृबिता ऐसी नहीं है । 
५ छर्द विधान 

डा० शम्भूनाथसिंह के मतातुसार---' आधुनिक युग का जीवन वैज्ञानिक और 
बोद्धिक होने के कारण अत्यन्त जटिल हो गया है, उसमे भावकता नहीं रह गई है। 
इस कारण आज का युग-जीवन गद्यात्मक हो गया है। फलत: नई कविता में पद्म की 
लय की जगह गद्य की लय ने ले ली है । इसी अर्थ मे यह कहा जाता हैं कि नई कविता 
में नाद की लय नहीं, अर्थ की लय है ।” नई कविता इस अर्य की लय को लेकर तो 
चलती ही है, परन्तु छत्दों का मोह नहीं छोड़ पाई है। अधिकांश नई कविता सुक्त-छन्‍्द 
मे ही लिखी जा रही है, जिसमें अर्थ की लय के साथ नाद की लय भी रहती है । 
इधर अनेक कवि गुजुल, रुवाई, शेर आदि उर्दू के छन्दों में सुन्दर कविताएँ लिख 
रहे हैं । 
६ भाषां और शब्द-चयथ्‌ 

नई कविता की भाषा उत्तरीत्तर सरलता की शोर बढ़ रही हैं। वह अपनी 
सरल भाषा में इतना गहरा अर्थ भर देती है कि उसकी इस सफल अभिव्यक्ति-क्षमता 
को देख आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। दैनिक बोलचाल की भाषा और उसके 
शब्दों में गहरा अर्थ उत्पन्न कर देना सचमुच आश्चर्थ की बात है। उसे जहाँ से भी 
उपयुक्त शब्द मिल जाते हैं, वह उन्हें निस्संकोच अपना लेती है । इस क्षेत्र मे वह पु्वा 
ग्रहों से सर्वधा मुक्त है। वस्चुतः नई कविता की भागा यथार्थ-जीवन के साथ पूर्णत 
घुल-मिलकर चलते बाली भाषा है । हे 
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नई कविता ओर रागात्मकता 

अमेक तए कवियों और उनके समर्थक समीक्षकों का यह कहना है कि आज के 
जटिन जीवन में भावकता नहीं रह गई है; अत. आज कविता में राग का कोई स्थान 
नहीं रहा है| प्रखर बौद्धिकता से सम्पन्न आज के जटिल जीवन में कवि त राग-प्रधान 
कविता रच सकता है और न उससे सच्तुप्ट हो सकता है। परच्तु यह कहना और 
मसातना गलत है । ऊझालिदास, भवश्ूति, जयदेव, सूर, तुलसी का काव्य आज भी हमे 
उद्दे लित कर देता है और उसमे राग की ही प्रधानता रही है। आज भी अनेक ऐसी 
कविताएँ रची जा रही हैं जो मन को झकओर डालती हैं और उनमे रागात्मकता का 
बड़ा भनोरम और प्रभावमाली रूप मिलता है। सत्य तो यह है कि कवि गहरे भावो- 
त्तजन की स्थिति में भी स्वयं को अभिव्यक्त करने की चेष्टा करता है। भावोत्ते जन 
के अन्ाव में रखित कविता या तो काव्याभास होती है अथवा काव्योन्छुल् था एकदम 
अकविता' । और भावषोंत्त जत का मूल राग होता है। तथा राग को ही काव्य का 
मल माना गया है। इसी राग का अभाव होने के कारण ही अकविता' का आतच्दोल्त 
क्षणजीवी बनकर ही रह गया था | नई कविता का राग से गहरा सम्बन्ध रहा है | 

वस्तुत. नई कविता के सम्बन्ध में आधुनिकता अथवा आधुनिक भावबोध को 
लेकर अनेक शध्रान्तियों का सृजन किया गया है। स्वयं को बहुत अधिक बौद्धिक 
समझने वाले नए कवि-समीक्षकों ने ही इसके बहुत अधिक ढोल पीट इसके अर्थ को और 
अधिक उनझा दिया है। आधुनिक युग की अधिकाश कविता अपने-अपने युग-ब्रोध से 
प्रभावित रही है । परन्तु मुसीबत तब होती है जब हम विदेशी समीक्षा-शास्त्र से नए- 
नए झब्द लेकर उन्हें अपने साहित्य पर आरोपित करने का प्रयत्न करने लगते हें ! 
आशुनिकता, आधुनिक झाव-बोध या युग-बोद् ऐसे ही उधार लिए हुए शब्द है । 
यूगेप मे आज आधुनिकताबाद' नमाप्त हो चुका है, परन्तु हम अभी तक उसके ढोल 
पीटते जा रहे हैं। डा० प्रेमग्रकाश गौतम ने इसी स्थिति में चिन्तित ही, उसका 
विसोेश्र करते हुए लिखा है-- 

“आधुनिकता और आधुनिक बोध, यथार्थ के प्रति असम्पृक्त तटस्थ इष्टि 
बस्तुन: उतनी वड़ी वस्तुय नहीं है, जितना उन्हें बताया जाता रहा है। आधुनिकता 
पर अधिक वल्ष देने बाली रचना का सासयिक रहृत््व कितना ही हो, स्थायी मुल्य 
अधिक नही होता । वस्तुतः आधुनिकता की चेतना और उससे सम्बन्ध रखने के साथ 
अतीत की चेतना और सम्बद्धता भी कबत्रि के लिए आवश्यक है ।”'"बुद्धि-तत्त्व की 
सत्ता काव्य में आवश्यक है, परन्तु वह कविता की मूल वस्तु न होकर गौण तत्त्व है । 
राग-रहित बौद्धिकता काव्य-सर्जना नहीं कर सकती ।” 
लघुता और हीनता को महत्त्व 

नई कविता में मानव की लघुता और हीनता को काफी रथान और 
महत्त्व दिया गया हूँ ॥ “तह दी कवि आन के नाना प्रकार की जटिलतामों से 


नई कविता | १६ 


प्रसतत समाज में भ्ानव को नितान्त लघु, हीत और असहाय समझता है और उसकी 
इसी दशा का अपनी कविताओं में चित्रण करता है। इसी कारण ऐसे हताश कवि 
जक्षणबादी वन गाए है| ने क्षण-विशेष के अनुभव को ही दरिद्र की अमूल्य निधि के 
समान छाती से लिपटाए मानव की खण्डित इकाई का चित्रण करने में ही अपने 
काव्य की सार्थकता समझते हैं। यह हष्टि बहुत ही संकृचित और निर्बल है । कविता 
में जीवन की सम्पूर्णता और अखण्डत्ा का चित्रण ही उसे कालजयी रचना बनाता है। 
क्षणवाद भोगवाद की प्रवृत्ति को वढावा देता है और भोगवाद अनास्था, निवतिवाद, 
अशायन्ति और व्यश्वा को । नई कविता में ऐसी क्षणवनादी कविताओं की प्रचुरता 
मिलती है । 


नई कथविता और सव-लेखन 


हमारे प्रयोगवादी कवि आरम्भ से ही नए-नए नामों के नारे लगाते रहे है । 
पहले वे 'प्रयोगदाद' के गीत गाते रहें । जब 'प्रयोगवाद' काफी बदनाम हो गया, तो 
उसे छोड़ 'नई कविता का नाभ अलापने लगे ।/ और जब इनका इस नए नाम का 
छह्म खुल गया, तो ववलेखन' का मुखौटा लगा अपने मौलिक और स्वतंत्र अस्तित्व 
का दम्भ करने लगे | इसका कारण यह था कि नई, नया या नव का विशेषण 
लगाकर ये लोग संदंव चखचित बने रहने का प्रयत्त करते रहते थे । क्योंकि ये विशेषण 
दूसरों को चौंका कर अपनी ओर आकर्षित कर लेने का आकर्षण रखते है । 


हुआ यहू कि सन्‌ १६५८ के आसपास कुछ प्रयोगवादी कवियों-लेखकों ने नई 
कविता” से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर 'वबलेखन' का एक नथा मुखौटा लगा लिया । 
प्रसिद्ध प्रयोगवादी श्रीकान्त वर्मा और नरेश मेहता ने नव लेखन : अभिनव हिन्दी 
का दावा करते हुए एक मासिक पत्रिका कृति! घिक्राली। इसके पहले अंक में गजानन 
मुक्तिबोघ तथा शमशेरबह्दुर सिंह जसे मजे हुए कवियों की कुछ कविताएं छपी! 
इसके सम्पादकों ने अपने वक्तव्य में 'हई कविता की ख़ब कसंकर खबर ली थी | 
यह नवलेखन' के नाम से प्रचारित एक नया आन्दो लत था, जिसका मूल लक्ष्य अज्ञेय 
के नेतृत्व को चुनौती देते हुए प्रयोगवाद पर चोट करता था. साथ हीं यह भी दिखाना 
था कि उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। इन्होंने नई कविता नाम का उम्र विरोध 
किया था | परन्तु यह आन्दोलन अधिक चल नहीं सका | हिन्दी की नई कविता चारो 
ओर से प्रभाव यमेटती हुई स्वच्छन्द गति से आगे बढ़ती रही । 


'तव था नई नाम की यह छत की बीमारी हमार कुछ वए गीतकारों को भी 
लगी थी । इसी बीमारी से श्रस्त हो उन्‍होंने चवगीत का एक नया आन्दोलन छेड़ 
दिया था । यह घटना सन्‌ १६६५ में घटी थी । रवीर्द भ्रमर, वीरेन्द्र मिश्र जैसे सरस 
एतिकारों ने यह नया आन्दोलन छेंड कर क्‍या नई उपजब्धि प्राप्त की यह आज तक 


प्पष्ट नही हो पाया है मस्तु 
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गतिरोध की समस्या 

नई कविता के इतिहास में एक बात बड़ी विचित्र मिलती है । इस कविता मे 
जब-जब यथार्थ जीवन के साथ गहरा सम्बन्ध स्थापित करते का प्रयत्न किया हैं, तब- 
तब तरह-तरह के वहाने गढू कर साहित्यिक तिरोध्र' का नारावुलन्द किया जाता रहा 
है। प्रयोगवाद ने भाषा की अस्लामध्यं, परम्परा-विरोध और व्यक्ति-स्वातंत्य का नारा 
नगाते हुए हिन्दी की कविता को एक नया वायवी श्षौन्‍्दर्यशास्त्र दैने का दावा किया 
था । पेयोकि प्रयोगवादियों की हृष्टि में हिन्दी-साहित्य में गतिरोध की स्थिति आ गई 
भी । इसके बाद नई कविता, सवलेखत, नवगीत आदि के सारे आन्दोलन उस 
गतिरोध की स्थिति को दूर करने के लिए उठते रहे हैं। और इन सबका मूल लक्ष्य 
रहा है--साहित्य की परम्परा का विरोध करते हुए स्वयं को नितात्त मौलिक 
तीसमार खाँ सिद्ध करने का प्रयत्न । बस्तुत' साहित्य मे कभी भी गतिरोध्व की स्थिति 
नेही आई है | विभिन्न संक्रमण-कालो को भावी विकास का ही चेतवा-बाहक मानभा 
होगा | जो इस विकास की गति के साथ चलने भें स्वयं को असमर्थ पाते है, वे ही 
गृतिरोध का होआ खड़ा करते हैं । 

समष्टि रूप में, हिन्दी की मई कविता विभिन्न प्रकार के श्ाहित्यिक-आतन्‍्दोलतों 
के बीच में से गरृजरती हुई, तए युग के नए वातावरण के प्रभावों को आत्मचात करती 
निरस्तर आगे बढ़ती रही है। उसमें कविता, गीत, प्रबन्ध आदि सभी प्रकार की अच्छी 
और बुरी दोनों तरह की रचनाएँ होती रही हैं। भाषा और उसके विभिन्न अंगी का 
नया विन्ययस हुआ है, उसकी अंक्ति बढ़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह नई 
कविता अधिक ईमानदार हैं, अधिक सम्वेदनशील, अधिक व्यापक और सभ्क्त है । 


>प्क्रक- 


हा 
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नई कविता का स्वरूप 


० आजादी की उसंग्रभरी रचमाए 

० गांधी का व्यापक प्रभाव, युद्ध की विश्लीणिका का आतंक, राष्ट्रीय एचशता का 
अनुपभ रूप 

० साभाजिक-विषमता विरोधी आस्थाचादी स्वर 

० व्यक्तिदादी कबिता, अस्तित्व की चिन्ता, ब्यक्तिपरक आस्थावादी काव्य 

० नवगीद 

० प्रयन्ध-क्ाव्य 

० नए युभ-बोध की कविता 


पिछले निबन्ध सें हमते 'नई कत्िता' के जन्म, विकास, सिद्धान्त, उससे 
सम्बन्धित विभिन्न आन्दोलन आदि का विवेचन-विश्लेषण करते हुए उसकी एक सामान्य 
ख्परेखा प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया है। अब यहाँ इस सम्बन्ध में हुम नई कविता 
के विभिन्न रूपों को उदाहरण सहित प्रस्तुत करना चाहेंगे । वस्तुतः यह निबन्ध एक 
स्वतत्र निवन्ध न होकर पिछले निबन्ध का परिश्िष्ट ही माना जाना चाहिए । पिछले 
निवन्ध में हमने उसका आकार अधिक बढ़े जाने के भय से ही नई कविता की 
सोदाहरण व्याख्या करने का प्रयत्न नहीं किया था । 

पिछले निबन्ध में हम यह बता आए है कि सन्‌ १६५० से लेकर आज तक 
रची जा रही सभी प्रकार की कविताओं को हमने नई कविता माना है। उम्तमें सभी 
प्रकार के शुभ-अशुभ प्रभावों, विचारधाराओं, प्रवृत्तियों आदि से प्ररित-प्रभावित 
कविताओं को सम्मिलित किया जा सकता है। लगभग तीत दशकों के इस लम्बे युग 
मे समाजवादी और पूजीवादी' (व्यक्तिवादी) दो प्रधान विचारधाराओं से प्रभावित 
कविताएं ही अधिक मात्रा में लिखी जाती रही हैं। दोनों से हो प्रभावित कविताओं 
में अच्छी और बुरी, दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी गई है। बुरी से हमारा अभिप्राय 
उन कविताओं से है जो घोर व्यक्तिवादी है तथा जीवन में आस्था न जगाकर अवास्था 
और निराशा को ही अधिक बढ़ाती है अथवा अत्यधिक उत्साह में भर अनुचित और 

र्ई 
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अनर्गल बातो का ही प्रचार करती हैं। अब हम आगे इन दोनों प्रकार की कविताओं 
के सोबाहरण रूप प्रस्तुत कश्ना चाहेंगे । 
आजादी की उमसंगभरी रचनाएं 
भारत १५ अगस्त सन्‌ 28४७ के आजाद हुआ था । हमारे चए-पुराने कवियों 
ने सदियों उपरान्त मिलने वाली इस आजादी का दिल खोलकर स्वागत किया था | 
उसी दिन माखनज्ञाल चतुर्बदों ने बई आशा से भर लिखा था-- 
'जिटिश राज टुकड़े-दुकड़े हैं 
क्या समाऊ का भय हैं, 
हुठ कि उसल दे शिश्विल रूढ़ियाँ--- 
तेरी आज विजय है 
तोड़ अमीरों के सन्‍्लुबे 
शगिन न दिनों को धड़ियों, 
बुला रही है तुझे देश की 
कोटि-कोटि झोंपडियाँ * 
हों तन्‍हीं दुलियां के हाथों 
कोटि-कोटि जयभाला 
सस्तक में दापित्त्व, हुइंम में बज्छ 
ऋऊदयगों में ज्वाला । 
सबको आशा बँघी थी कि अब देश में खुशहाली बढ़ेगी । भारत में ही नही, 
विश्व सम जनवादी शक्तियाँ अधिक प्रबल और शक्तिशाली होती जा रही थी । हमारे 
प्रगतिवादी कव्रि सास्यवादी रूस और तीन से प्रेरणा ले यह आशा कर रहे थे कि अब 
भारत में भी जनवादी शक्तियों का ही शाप्तत स्थापित होना चाहिए । नागार्जुन ने 
रूस-चीन के सम्बन्ध में लिखा था--- 
क्षञ्र उठायो, देखों उस ओर 
कर्म मुखर श्रमशील उद्गम सुख-सुविधा के 
के बोल्गा और याउसी-तटवर्ती इलाके 
जहाँ कि बविश्चिन्त निरान्तक निर्बाध्त 
शत-सहेख लक्ष-लक्ष बेश्ञानिक विश्वकर्मा 
भटटी गलागला तोप-तोर-तलबार 
बना रहे तन्मथ हो नि नए औजार 
उपज और भिर्माण के साधन" 
साम्यवादी दल ने आन्न्र के तैंलगाना प्रदेश में किसानों को संगठित कर 
संम्क्त विद्रीह करा दिया और नामार्जुन को आशा वध गई कि भारत में साम्यवादी- 
शासन की स्थापना हो जायेगी--- 
'होशियार- कुछ देर नहीं ह. लाल सबेरा आने में 
सास भवाती प्रकट हुई है समा कि तेलगाओे में 


नह कविता का स्वरूप २ 


परन्तु आजादी के बाद भारत में न तो लाल भवानी ही प्रकट हो सकी और 
ने अपनी और बुलातों 'कोटि-कोदि झोंपडियों' को दआ में ही कोई परिवर्तन आया 
बल्कि दिनकर के ज़ददों में यह स्थिति आ गयी कि--महनल उठ रहे, झोपड़ी खो गई 
है। भर्थान्‌ गरीबों की झोंपडियों को नप्ट कर उनके स्थान पर अमीरों के महल खड 
होते चले गए। दरअसल सच्ची आजादी तो देश के अम्ीरों को, काना वबाजारिए 
पूंजीपतियों को ही मिली थी! दिनकर ने भारत के नए शासकों को लाख 
धमकी दी कि--- 
दो राहु सभ्यता के रथ का घर्घेर नाव सुनो, 
लिहफसशन खाली करो कि जनता आती है।' 
परन्तु हर पाँच वर्ष बाद चुताव के नाम पर, प्रजातंत्र और गांधी के नाप पर 
देश के सफेदपोंण शासक जनता को मूर्ख बनाते रहे और उनकी सहायता से असीर 
गरीबों को लूटते रहे । इस स्थिति से मर्माहृत हो माखनलाल चतुत्ंदी ने बड़े दर्द भरे 
कण्ठ से लिखा--- 
वही तो सोना बनावें, खेत में मोती उगावें । 
वही मेरी पतित प्रभुता का व्यित बोझा उठावे । 
बन्ी कठित सूरंग खोदें, वही उठ पर्वत बहावें। 
बही पत्थर-सी भुजाएँ राष्ट्ररण के एथ बनातनें ।' 
किन्तु उन्हीं की स्थिति यह थी कि--- 
'गले में दारिद्रय नाथन, कमर में जिथड़ा नहीं है । 
दीन दानों की करें विधि पेट में हुकड़ा चहीं है ४ 
इस घोर अन्याय को देख दिनकर ये इन स्वदेशी शोपकों को पुत्र लतकारा 
था कि--- 
अपने को ही नहीं देख, टक ध्यान इधर भी देना; 
भमिहीनत कृषकों को कितनी बड़ी खड़ी है सेना । 
बाँध तोड़ जिस रोज फौज खुलकर हल्ला बोलेगी, 
तुम दोगे क्या चीज ? वही चाहेगी सो लेगी । 
कृष्ण दूत बनकर आया है, सबच्धि करो सम्राट । 
सच जायेगो प्रलय, कहीं बामन हो पड़ा विराह । --कुरक्षेत्र 
परन्तु अभी तक न तो 'बामन' ही विराट हो सका और न प्रलय ही मची । 
आज आज़ादी के बत्तीस' वर्ष बाद भी जनता-रूपी वामन पजीपतियों का कुछ भी 
ब्रिगाइने में असमथ्थ है । 
गांधों का व्यापक प्रभाव 
आजादी के बाद लिखी जाने वाज़ी कर्िता पर गांधी का गहरा प्रभाव रहा 
था। इस्त प्रभाव का गहरा रूप उस समय देखने को मिल्रा था जब ३० जनवरी सन्त 
१६४८ को एक हन्मारे ने तीन मोलिपों मार कर भारत के 'बापु' की हत्या कर डाली 
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थी । उस घटता को सुतकर सारा विश्व स्तब्ध रह गया था। हिन्दी के नए-पुराने 
अधिकाश कवियों ले भीगे नयनों और भरें कण्ठों से मासिक श्रद्धाजलियाँ अपित की 
थीं | मैथिनीशरण गुप्त, सुमिक्मानन्दत पन्‍त, दिनकर, बच्चन आदि से लेकर नए-से-नए 
कवियों ने धपनी कविताओं के माध्यम से आँसू बहाए थे। नरेंख्द्र शर्मा ने अश्र पूरित 
सथनों से वापु को अपनी भावशीनी श्रद्धाजलि अपित करते हुए लिखा-- 
तंग हिमाद़ि साल 
आज दिवकाल परिधि के पार, 
शोभित हो घुम वहाँ 
जहाँ पहुंचे न शब्द झंकार । 
अपने अलिखित गीत 
अवाचुत पुष्पों से इस हेतु, 
अआपित करता हैं 
अँजसि दे सादर बारभम्बार ६ ““रक्त-चन्दन 
बच्चन ने वारसांसि जीर्णाति यथा विहाय --गीता के इस श्लोक के आधार 
पर लिखा था--- 
थह गांधी भरकर पड़ा नहीं है धरती पर, 
यह उसकी काया, काया होती हे सश्वर, 
गाँधी संज्ञा वह है जो जग में अजर-अमर 
दी उसने केवल 
आंबन के 
धर उताए ! 
बापु का मरता सौ जीते से जोरदार १ 
ग्राक्षीं के मरते के दाद भी हिन्दी-कविता पर गांधी के सिद्धान्तों का काफी 
प्रभाव रहा था । उनके चत्व-अहिसा, हिन्दू-मुस्लिम-एकता, अछतोद्धार, ग्रामोत्थाव, 
राष्ट्रभापा आदि से सम्बन्धित विचारों को हिन्दी के कवि बहुत समय तक वाणी 
प्रदान करते रह थे । 
युद्ध की विभीदिका का आतंक 
सत्य जौर अहिसा का पूजारी, शान्ति का एकान्त उपासक गाधी मार डाला 
सथा । उसके रूप में मानवता की हत्या की गई थी । इधर मानवता का, सत्य, शाच्ति 
और अहिंसा का एकमात्र शत्र पूँजीवाद द्वितीय विश्वयुद्ध से भी कोई सबक न सीख 
तीसरे विश्वयुद्ध की तेयारियाँ में जुटा हुआ था । उधर रूस अपने साम्यवादी साथी देशों 
के सहयोग से शक्ति-सम्बद्ध न कर पूंजीवाद का विरोध कर रहा था। दोनों ही पक्ष 
अन्धाधव्य हथियार बना रहे भे और किनोंदित इस बाते की सम्भावना बढ़ती जा रही 
थी कि कही तीसरा विश्वयद्ध न छिड जाय । हिन्दी का कवि जो स्वभाव से ही 


शा 


कं 


सई कविता का स्वरूप रुप 


शान्ति और न्याय का उपासक होता है, विश्व पर छा रहे युद्ध के बादलों को देख 
त्रस्त हो उठा था | उसे आशंका थी कि यदि युद्ध छिड़ गया, तो मानव की इस नई 
सन्‍्तति और उसके शुभ प्रणत्नों का क्या परिणाम होगा--- 
बारूद जिन्दंगरे की क्गिया को धेरे है--- 
अब अपनी-अपनी ढचलो, अपसया राग नहीं । 
लालियों : अगर पु हु एक-दूसरे का तका--- 
तो दो क्षण में ये फूल नहीं, ये बाग नहीं ४ 
रूबके सपनों के फूल खिलें, इसलिए तुम्हें. 
अपने सपनो में आग लगा देनी होगी। 
सबके सपनों के दीप जले, इसलिए तुम्हें, 
'अपने जीवन की ज्योति बुझा देवी होगी | 
-- नई पीढ़ी, नई राहं--रामकुमार चतुव॑दी 
क्योकि नीरज का कहना है--- 
'में सोच रहा हु, अगर तोसरा घुद्ध छिड़ा, 
इस नई सुबह की नई फसल का दया होगा।' 
--मील की बेटी के नाम पाही' 
राष्ट्रीय एकला का अनपथ रूप 
परन्तु जब हमारे पड़ोसी देशों ह्वारा भारत पर युद्ध थोप दिया गया, तो सम्पूर्ण 
देश में राष्ट्रीय एकता की एक अनुपम लहर फेल गई थी । दिश के सारे राजनीतिक 
दल, सामान्य जनता अपने मतभेद भुलाकर एकजुट हो शत्रु के विरुद्ध उठ खड़े हुए 
थे । देशन्कल्याण, अत्याचार और शोषण से मुक्ति, विश्व-शान्ति, सास्कृतिक एकता, 
देश-गौरव, साहित्य और कला के परिष्कार द्वारा भावत्ताओं के उन्नयन के गीत गाने 
बाल हिन्दी के कवि, जो भविष्य-निर्माण और विपमताओं के प्रति अनवरत संघर्ष 
करते रहने की प्रेरणा देते रहे थे, आकोश से उद्ब लित हो शत्रु के विरुद्ध गजंना करने 
लगे थ । पहले पड़ोसी सित्र-देश चीन ने विश्वासघांत कर क्षत्‌ १६६२ में भारत पर 
आक्रमण किया था और फिर पड़ोसी पाकिस्तान ने सन्‌ १६६५४ और १९७१ में दो 
बार हमारे ऊपर हमला किया था | इन तीनों ही अवसरों पर हिन्दी के कवियों की 
वाणी में अद्भूत राष्ट्रगेम और प्रचण्ड राष्ट्रीयता के आक्रोश भरें स्वर गूँज उठे थे । 
ललित प्रणय के मुस्ध गायक घनश्याम अस्यथाना जैसे कवियों ने भी सीमा पर 
सघर्धरत अपने वीर सनिकों को उत्साहित करते हुए लिखा था--- 
'तुम जहाँ भो 
शान्ति-रक्षा-कीरत्ति अन्‍्वेषी बते अभियान करते चल रहे हो, 
में तुम्हारी भचलती रफ्तार का उन्मेष बन कर 
साथ पग से पग सिलाकर चल रहा हू 
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सामाजिक विधमता विरोधी . स्वर 

स्वतंत्र भारत के नए-पुराने सभी कवि सभी प्रकार की विषमताओं का उच्मुलन 
करते वाले स्वर गँजान लगे थे। अधिकांश कवियों की वाणी में मालव और उसकी 
अप्रतिहत शक्ति के प्रति गहरी आत्या के स्वर यूँजने लगे थे । आशा के विरुद्ध, आजादी 
के दाद सामाजिक विष्मता और अधिक उढती चली जा रही थी | नेता कौर अफसर 
सुविधाभोगी-दर्ग के सदस्य दन गए थे | उर्दू-कचि अकबर इलाहाबादी ने इस वर्ग पर 
दधग ऋरते हुए लिखा थौ--- 


'कौम के दुख प्रें डिदर खाते हैं हंवकाम के साथ । 
रज़ लीडर को बहुत है, मगर आराम के साथ ॥|' 
कर्मी गले कभी भी न हटने वाले नेताओं पर व्यंग करते हुए एक कचि ने 
कहा था 
बेडसिण्टन अषम्पीयन क्रिकेटियर 
दस पाँच बरस खेलते के बाद 
खुद ब खुद हो जाते हैं रिटायर, 
लेकिन बड़े लीडर या अभिनेता 
सहान साहित्य प्रणेला 
कप्नी फ्ोल्ड नहीं छोड़ते 
सो जगह पंचर्ड ट्यूब की 
चलें जाते हैं जोड़ते ।' 
जब देश के शासक ऐसे मेता हों, जो अस्सी वर्ष पार कर लेने पर भी सही 
पर पुन. बठने का मोह ते त्याग सर्कें, तो देश में विपमता का पनपना आश्चर्य की बात 
नहीं है। देश में अमीरी और गरीबी, दोनों ही वेतहाश! बढ़ती चली जा रही थीं ! 
इसी भयातक विमरमता पर करारी चोट करते हुए दिनकर ने कहा था--- 
'वे भी यहीं, दृध से जो अपने श्वानों को नहलाते हैं: 
पे बच्चे भी यहीं, कन्न में दूध, वृध जो चिल्लाते हैं !' 
दिनकर ने इस भयानक विषमता को दूर करने के लिए जन-शक्ति का आह्वान 
किया था और कहा भा कि--- 
'बेधमभ्य घोर जब तक यहु शेष रहेगा, 
दुर्बल का हो बुर्बल यह देश रहेगा । --'परशुराम की प्रतीक्षा' 
ब्ृजकिंशोर नारायण को काशा थी कि-- 
तने की दो आहार अज्न का, मन को चिन्तन का अधिकार, 
तन-मन दीनों बढ़ें अगर, हो चयन्त उठे सचभझुच संसार । 
नीरज ने उज्ज्वल भविष्य की आशा से उमंगित हो रहा था--- 
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व्यर्थ नहीं पर सिदडी का तप, व्यर्थ नहीं बलिदान हमारा, 
व्यर्थ नहीं बहु गीला आँचल, व्यर्थ नहीं यह भांसू धारा, 
है मेरा विश्वास अठल, तुम डॉड हुदा दो, पाल गिरा दी 
बीच समन्दर एक वित्रस स्रिलनें आएगा स्थर्य किनारा, 
सन की गति पम-यति बन जाये, तो फिर संजिल कौन कठिन है ! 
मेरे लक्ष्य निराश न हो, फिर जग बदलेगा, सग्र बदलेगा। 
मेरे देश उदास मे हो. फिर दीध जलेगा, लिमिर ढलेगा ॥* 
परन्तु कवि के इन सपत्तों का साकार और सार्थक होना तब तक सम्भव नहीं, 
हम पुराने जीवन-सुल्यों से चिफ्के रहेंगे । वालस्वरूप राह्टी के शब्दों में -- 
व्यर्थ अर्चना घह नवीन की व्यर्थ नए का यह स्वागत है, 
अगर मोह बनकर शाणों से, अब तक लिवद हुआ विगत है, 
घन विपरीत चले चरणों के अगर, समझ लो राह खो गई, 
आगे बढ़ना और नजर रखना पीछ की और गलत है। 
बही पुराते मुल्य, भाव्यताएँ अब भी थुग को घेरे है, 
केवल शब्द बदल जाने से खिन्तन नहीं बदल जाता है 
--मिेरा रूप तुम्हारा दर्पण! 
लेकिन हमारे इन आशावादी कवियों के ये सपने साकार न हो पाए । इसमे 
[ व्यवस्था का था जो सारे समाज को अपने पूँञोवादी शिकजे में जकड़े हुए है । 
महासगर इस व्यवस्था के घित्ौने अरे है, जहाँ मानव छटपटाता है, सुक्त 
लिए उछल-कुंठ मचाता है, परन्तु छुट नहीं पाता । कलकत्ता के नवथुवा कवि 
इसी शिक्रज में फंसे त्रिवश कानव के सहज आक्रोंग ओर क्षोभ को व्यक्त 
? लिखा हैं-- 


'मुझे शुक्रगजार होना चाहिए 
अपने देश के रहनुमाओं का 
जिन्होंने सेरी जबान नहीं कादो 
और छोड़ द्विथा है झुझे 

ताउज्च भोंकने के लिए । 

मुझे शुक्रमजार होना चाहिए 

उन लोगों का भी 

जिम्होंने सेरे लिए दो वक्त रोटी का इन्तजाम किया 
अपनी लिजोरियाँ भरने के लिए । 
मुझे शुक्रगजआार होना चाहिए 
अपने इन साथियों का भी 
जिन्होंने इल्कलाब को कससे खाई 
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और नहरों की जगह मुझे इस्तेमाल करते रहे 

सुनहरी दुशाला ओढ़ने के लिए । 

लेकिन में शुक्रगजापर हु था, सचमुच शुक्रगजार हूं गा 
अपनी अगली पीढ़ी का 

अगर बहु इत सबके प्रति अहसान झरासोश हो सके । 


इस कविता में आधुदिक सनेवयुवक की सम्पूर्ण विबशता उजागर हो उठी है । 
साम्यवादी-शासन-प्रणाली अनुचित अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता नही देती, परन्तु पूँजीवादी 
व्यवस्था में मनुष्य को 'ताउम्र भोकनें' की आजादी तो रहती है परन्तु काट खाने की 
नदी । हमारे देश में आपात्ताल में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर अंकुश लगा दिया 
गया था। जनता पार्टी के शासन में वह अंकुश हटा लिया गया, फिर भी स्थिति मे 
कोई सुधार नहीं हो पाया । यही 'ताउम्र भौकने की आजादी कहलाती है। आप 
मिरत्तर भौकते रहिए, कोई आपकी ओर ध्यान नही देता । पूँजीपति हमे नौकरी' देकर 
अहदसान करता है कि हम तुम्हें रोटी-रोजी दे रहे है, इसलिए हमे उसका अहसानरून्द 
रहना चाहिए। राजनीतिक दल सामान्य जन को अपनी राजनीतिक सिद्धि के लिए 
इस्तेमाल करते हैं, क्रान्ति करने के नारे लगाते है । और बदमाशों का यह सारा गिरोह--- 
पूंजीषति, नेता, नोकरभाह--सभी प्िलकर जनता पर यह अहसान धोपते रहते है कि 
यह सब उसकी भनाई के लिए ही इतने कष्ट उठा रहे है, इतनी गहरी तपस्या और 
त्याग कर रहे हैं। वस्तुतः नवल की उप्यरेक्त कविता हमारे प्रजातन्त्र का सारा कच्चा 
घिंट्रा खोलकर रख देती है | 


यह था हमारी वईं कविता का प्रगतिशील रूप जिसमे सम्पूर्ण युग-चेतना 
सशक्त अभिव्यक्ति प्॒ती रही है। इस कविता में उल्लास, आस्था, हताशा, आक्रोश, 
क्षोभ आदि की बुग-जीवन में व्याप्त सभी प्रकार की भावनाएँ अभिव्यक्ति पाती रही 
वीरेच निश्च, रामकुमार चतुबंदी चंचल, नीरज, घनश्याम अस्थाना, भारत भूषण 
बाल स्वरूप राही, रनेश कुन्तल सेव, रवील पभ्रमर, सोम ठाकुर, शिवबहादुर सिह 
भदीरिया, कमला चौधरी, नरेशचल्द्र जैसे युवा कवियों के साथ ही पत्त, दिनकर, बच्चन, 
शिवमंगलसिह सुनत, केदारनाथ अग्रवाल, डा० रामविलास शर्मा, नरेन्द्र शर्मा 
गोपालसिह नेपाली, सोहतलाल दटिबेदी, मांखनलाल चतुर्वेदी जैसे जाने-माने पुराने 
कवि जन-जन की भावनाओं को अधश्िव्यतक्ति प्रदान करते रहे है | बह देश के नए स्वदेशी 
भ्रष्ट शासन के विरुद्ध हिन्दी के कवियों की नए हग की लडाई भी । उन्तके इस नए 
काव्य में वर्तेमान गग अपने नए उत्साह और लोक-शक्ति को साथ ले युग की विपम 
परिस्थितियों के विरुद्ध जुझ रहा था। फ़िर जी कुछ लोगों में कविता के क्षेत्र में 
गतिरोध की स्थिति का नारा लगा नई कविता की इस जनवादी-धारा को रोकने का 
प्रयत्त किया था ! पीछे उद्धत थोड़ी-सी कविताएँ ही यह सिद्ध कर देती है कि हिन्दी 
की तई कवित्ता बड़ी स्वस्थ गति से आगे बढ़ती जा रही थी । 
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व्यक्तिवादी कविता 

पुराने प्रगतिवांदी कवि आजादी के बाद भी निरन्तर कवि ताएँ लिखते रहे । 
इन्हे व्यक्ति की स्वतस्त्रता की चिन्ता अधिक थी, न कि समाज की स्वतंत्रता और 
उसकी समस्याओं की । इसी कारण इस युग में ऐसी कविताएं भी पर्याप्त मात्रा में लिखो' 
गई जो समाज की उपेक्षा कर व्यक्ति के अह की परिधि में द्ी सीमित होकर रह गई । 
इन पर प्रयोगवादी काव्यधारा का गहरा प्रभाव रहा ! इसी काव्य को व्यक्तिपरक 
अथवा व्यक्तिवादी काव्य कहां जया है । इस वउ्यवक्तिवादी काव्य के भी वो रूप 
सामने आए । एक रूप वह था जो सम्पूर्ण परिवेश के प्रति घोर अनास्था के भाव मे 
आक्रात्त था और मानव के अस्तित्त्व-मात्र को ही खतरे में पड़ा समझ उसकी बेयक्तिक 
कृष्ठाओं, निरुणाओं और मानसिक बातनाओं नक ही सीमित था । दूसरा रूप वहू 
था जिसमें यह सब कुछ रहते हुए भी, कहीं-कही संघर्ष के ऐसे आस्थावादी स्वर फूट 
पडते थे जो एक सुन्दर-सुखद भविष्य का निर्माण करने के आकाक्षी थे 


हमार अधिकाश प्रयोगवादी कवि कला, केला के लिए अर्थात्‌ कविता, 

कविता के लिए' सिद्धान्त मे आस्था रखते थे । यह हृष्टिकोण काव्य को समाज से 
असम्पृक्त मान 'बिशुद्ध काव्य का सृजन करने में आस्था रखता है । इसो सिद्धान्त ने 
हिन्दी में क्वासोन्मुखी प्रवृत्तियों को जन्म दिया था'। इसमें वाकृशिल्पी' को ही असली 
कवि माना जाता है | शिल्प के नए-तए रूप चमत्कार की सृष्टि करते है। यह व्यक्ति- 
वादी काव्य मुलतः निरेधपरक है, सब-कुछ का निषेध करता है और इस निपेध को 
ही इसके कवि विद्रोह! मानते है | अजित कुमार ने इसी विद्रोह का एक रझूय प्रस्तुत 
करते हुए लिखा है--- 

'सादनी चन्दन सदेश : 

हम दयों लिखें ? 

घुख हमें कम्लों सरीखे 

क्यों दिखें ? 

हम लिखेंगे : 

चॉदनी उस रुपए-सीो है 

क्रि जिससे 

चसक है, पर खनक गायत्र है । 

मह धर-अजायब है । 

(जहाँ पर बेतुके, अनमोल, जिन्दा और घुर्दा भाव 

रहते हैं ४) -“आिकेले कण्ठ की पुकार' 


परन्तु इस तथाकथित विद्रोह के साथ इनको निराशा और विवशता ने उन्हें 
किकर्त्तव्यविमुढ-सा वना रखा है, तभी तो भारतभूषण अग्रवाल को ऐसा प्रतीत 


होता है कि 
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'कुण्ठाओं की रात घिर गई । 
कंटा-फठा फीका-सा चन्‍्दा 
आ बैठा है आसभान की इस सूनी लम्बी' दीर्चा में 
अलग, तह्स्थ पर्यवेक्षक-ता 
जितने भो पथ ये 
सबकी परिणत्ति होती है अंधियारे में ! 
प्राणों के पच्ची 
सहमे, सिसटे बेठे हैं गलियारे में !! 
“आओ अप्रस्तुत मन 
गत्यावरोधों के घदाटोप से धर्मवीर भारती के विश्वास तरुणाई में ही घुटकर 
मर गए हैं और उनके इस दई को उनके प्रभु भी नहीं समझ सकते--- 
'तुमने कब झेली संऋान्ति 
तुम क्या समझोगे ओ ध्रशु ! 
इन गत्यावरोधों का दर्दे--- 
कैसे तरुणाई में ही 
घुद कर भर जाते हैं विश्वाश्त 
प्राणों की समिधाएंँ जम फर हो जाती है सदे।' 
“-सात गीत वर्ष 
प्रभाकर माचवें का स्वच्त भंग हो गया है। मानव के द्विधा-व्यक्तित्व ने 
उनकी सारी आस्थाभो को खण्डित कर डाला हैं। आज मातवे पशु के समान बन 
गया है: 
'आज हुआ व्यक्तित्व विश्य का द्विधा, फट गए नर-तवारी मन, 
जब तक एक न होगी इुश्िध्षा, तक्ष तक चर बानर, पशु सभ जन ।' 
““स्विप्मभंग 
गिरिजाकुमार माथुर को ऐसा लगता है कि इस संस्कृति की एक कड़ी खो 
गई है, उसलिए संस्कृति का झारा हछाँचा अब्यवस्थित हो बिखर गया है--- 
'संस्कृति के इस भहायज्ञ में 
कोई भारी चूक हुई है 
छूठ गई है कोई कड़ी 
अभोषघ, अपृजित 
अध्य हुआ जिससे शवाब्दियों का आयोजन 
घृत्र उड़ रहे हैं कटे शीश से 
तंन्न, रक्त में सनी जहाएँ कापालिक की 
अहुत्ति उज़ती कतरी प्यारी जिद्ठाओं सी 


रण जैक छे 


ज््छ 
शमी 


कण 
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# और भभ्रक कर लपटों सें से. 
श्र होते उदित अभय अहिराबवण । 
कक. “: प्रेथ्वी-कल्प' (नाट्य-काव्य) 
अस्तित्व को चिन्ता 
ऐसी विप्रम परिस्थितियों में जगदीश मुप्त को अपना अस्तित्व किसी ज्ञूठ पर 
आधारित दिखाई देने लगता है--- 
'लगता है सारा अस्तित्त्वत किसो झूठ पर 
टिका हुआ, झऊाता हैं आप-हो-आपय बिखर 
केवल रच अर्थहीन, सास का क्षीण स्वर ।' 
““- नाव के पाँव 
अपनी अस्तित्व-चिन्ता के कारण इन कवियों को सदैव यह भय सताता 
रहता है कि--- 





'कडे-सा तज कर हमको तड के पास 
न्‍्थर गति से बढ़ जायेगा इतिहास ।' 
--पश्रमंत्रीर भारती : "जिज्ञासा' 
अस्तित्व के प्रति इस अतास्था और शका ने उन्हें पराजयवादी बना 
दिया था--- 


'इस थके मस्तिष्क में मेरी पराजय 
छिपकली-सी पण दबाए चल रही है ।' 
“--सेवेश्वदयाल सक्सेना 
परन्तु इन कवियों की ऐसी भीरू, पर्रायनवादी आत्मा सुख-भोग की आकांक्षा 
तो करती ही रहती थी / और सुख-भोग के क्षण कभी-कभी ही मिल पाते है। 
इसलिए ये लोग ऐसे क्षणों को कंजूस के धत की तरह बाँध लेना चाहते थे । इसी ते 
इन्हें क्षणवादी बना दिया था--- 
चाहता हु पा सकें 
उस क्षण की 
ण्छ्क़ 'नहीं १४७० 
क्षण के भी विभाजित 
मात्र उसने अंश की 
जितने में अनाहुत धार जीवन की 
अचानक मौत की काली गृह में डूब जाती है ।' 
“जगदीश गुप्त 
उपयु क्त उद्धरणों से व्यक्तिवादी अनास्थामुलक्त काव्य का स्वरूप बहुत-कुंछ 
स्पष्ट हो जाना है । इस काव्य मे ऐसी ही कुण्सित महित फ्लायनशील निराशाबांदी 
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भावताओं की अभिव्यक्ति होती रही थी और इसके रचयिता कवि इसी को अभृतपूर्व 
उपलब्धि मान सन्‍्तोय पाते रहते थे | ये कत्रि स्वभाव और विचारों से पलायनवादी 
और निराशावादी थे, इसलिए इन्हे दिन-राव अपने अस्तित्व के विधघटन का काल्पनिक 
भय सताना रहता था ! ये लोग सम्पूर्ण सामाजिक नूल्यों को नकारतें हुए व्यक्ति के 
घुखू-भोग की कल्पताओं में इवे रहते थे । आरम्भ में इस काव्य का खूब शोर मचता 
रहा था । परन्तु बाढ में जन-बिरोण ने इनके इस स्वर को बदल दिया । 
व्यक्तिपरक आध्थावादी काव्य 

व्यक्ति स्वभाव से ईमानदार होता है! विषम परिस्थितियाँ या किसी प्रकार 
का लोभ, मोह या आकर्षण ही उसे वेईमान बता देता है। फिर भी जीवन में ऐसे 
क्षण आते रहते हैं, जब व्यक्ति ईमानदार होता है। हमारे उपय क्त अनास्थावादी, 
कुण्ठित और संत्रस्त कवियों के जीवन में भी ऐसे क्षण आए हैं, जब वे काल्पतिक 
अनुभूतियों को त्याग, आत्मा की पुकार सुत आस्था और उत्साह के गीत गा उठे थे । 
इनका दृष्टिकोण व्यक्तिवादी रहते हुए भी इनके काव्य में आस्था और विश्वास के 
स्वर फूटने तगे थे । ये लोग अब समाज को भी काफी महत्त्व देने लगे थे | ये समाज 
के विधटनकारी रूप को नप्ट कर स्वस्थ सृजन की आकांक्षा करने लगे थे । एक 
उदाहरण प्रस्तुत है। अपने अस्तित्त्व की रक्षा में चिन्तित धर्मवीर भारती भोगवादी 
कवियों के अतिशय मांसल, विकरत और अनास्थाः भरे प्रेम के लिजलिजे रूप के विपरीत 
प्रेस का कसा पावन और सुन्दर रूप प्रस्तुत कर सके है, यह उत्तकी निम्न पंक्तियों मे 
द्रष्टव्य है-- 


जिस दिन तुमने फूल बिखेरे साथे पर, 
अपने तुलप्तो-दल जेंसे पावन होठों से, 
में सहज्न तुम्हारे गर्म वक्ष में शीश छपा, 
चिड़िया के सहसे बच्चें-सा 
हो गया मृक, 
लेकिन उत्त दिन सेरी अलबेली बाणी में 
थे बोल उठे, 
गीता के मंजजुल श्लोक, ऋचाएँ वेदों को ।' 
-- जाड़े की शास' 
यह कविता अनुपम है, अदभुत है, णवत्त प्रेम की एक उज्ज्वल आलनोक- 
किरण है | अज्ञय भी अपने सम्पूर्ण व्यक्तिवाद को त्याग स्वयं को एक ऐसा सेतु 
घोषित करते है जो “विवेक की किरण” से मानव को एक करता है और जगदीश 
गुप्त सड़ी-गली परम्परा का विरोध करते हुए कहते है-- 
'विजेक की किरण से आलोकित जीवन में 
'छुई-मुई की परम्पर? के लिए कोई स्थान नहों है 
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छई-मुई की नी क्या परम्परा, 
बाहरी प्रभाव की अँगूलियों ने-- 
घीरे से 
जहाँ हुआ, वहीं घुई । 
परम्परा बरगद की, 
शाखा से शाखा का अतुबस्धन, 
तुफातों में भी जो अडिभ रहे, 
जिसकी जटिलता भी वन्दनीय, 
“-धरती को छते ही मूल हुई ।' 
-- भब्द-दंश 
अज्ञेय ने अनुभव किया कि आस्था हो मानव की सबसे बड़ी शक्ति 
होती है-- 
आस्था न काँपे 
सानव फिर सिद॒दी का भी 
देवता हो जाता है । 
- इन्द्रधनु रोदे गए 
इस नई आस्था के कवियों ने विघटित अस्तित्त्व वाले, जीवात्मा के स्वाभाविक 
आदर्शो को, विश्वासों को ग्रुमराहु करने वाले, केवल अक्षरों और शब्दों में ही जीने 
वाले उन क्षणवादी, अनास्थावान कवियों को नेताबनी देते हुए कहा था-- 
तुम्हारी बौनो कुष्ठित, अनुभूतिहीन विकारों के 
ये रूपायित शब्द 
ठहर सकेंगे क्‍या 
आत्मा की उस ज्वाला में 
जिसका तल है भाणों में 
जिजोकिया में । 
>-सुयोगी . शब्दों के मगर 
इस वर्ग के कवि आस्था के नए स्वर गुँजाते हुए काव्य-क्षेत्र में उतरे थे । 
उन्होने घोषित किया था कि--'चढ़ कर आया आज कम का युग तवीत । इस स्वर 
ने सानव को निराशा और संत्रास का दामन झटके कर्मण्य बसने का सन्देश दिया था । 
यह नया कवि युग की विषमताओं और विकृृतियों के प्रति अधिक सजग और 
सम्बेदनशील था । वह जाच रहा था कि जीवन-सुल्यों का तेजी से विघटन हो रहा है, 
इन्सानियत की कोई कीमत नही रह यई है । इसलिए वह आस्था का सम्बल ग्रहण 
कर संघर्षों से जुझता आगे बढ़ रहा था | वह जिन्दमी की मिठास का रस लेने के 
३ 


अश्णओ. “्जरंअरप़र ज्यादा ज फ्क.५ ज्टक- कुण्ड या फार्म; कवर >> कक जाकर. ऋाभस्‍ताय, 
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लिए कटता से खुलकर संघर्ष, करता चल रहा था। उसने वरगद जेसी अडिग 
परम्पराओं के स्वस्थ रूपो को अपनाते हुए उन्हें नए युग के नए परिवेश के अनुरूप 
उपयोगी बताने का प्रयत्न किया । साथ ही व्यंग और हास्य का सहारा लेते' हुए 
परम्परा, धर्म, कला आदि के अनुवर, अनुपयोगी रूढ़ रूपों पर ब्यंग भी किए । 


इन नए-पुराने व्यक्तिवादी कवियों ने अपनी बयक्तिक कुण्ठाओं, अवास्था और 
निराशा के उद्र लित क्षणों से क्षणिक मुक्ति पाकर आस्था, प्रेम, सौन्दर्य, प्रकृति आदि 
के बड़े सुल्दर रूप अंकित किए। अन्नेय, गिरिजाकुमार माथुर, भवानीप्रसाद सिश्र, 
धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, केदारनाथ सिंह, नरेंग मेहता, मदन वात्स्यायन, 
महेन्द्रकुमार मिश्र, घनणश्यात्र अस्थाना आदि ने पावन प्रेम के मध्षुर गीत गाए, प्रकृति 
के बड़े स्वाभाविक मनोरम चित्र अंकित किए । यहाँ हम स्थानाभाव के कारण केवल 
जगदीश गुप्त को ऐसी एक कविता उद्धुत कर रहे है-- 


'कहीं-कहीं पर कुछ-कुछ डहड॒ही 
हरी-भरी अंकुरित यौवनाः 
धरती कछार की । 
ताजी सोंघो-सोंधी पनन्‍्ध लतर सी उलझी 
ऑंचल को खींचती । 
अभराभर दुपहरो में 
पानी सें पाँच डाल 
बेठो ढीठ 
सूरज की दिए पीठ 
भेद-भरी अंखियों से 
मुड-घुड़ कनणियों से-- 
देखती, लजाती अपने से ही, 
फिर सहुसा 
खिल खिल खिल खिल हँसती 
गदराई बाँहों में तव कसती 
अनजानी अभी रीति प्यार की । 
-- शिब्ब-दंश 


यहाँ प्यार की रीति से अनजान व्यस्‍सन्धरि में पगर धरती “अंकुरित यौवना' 
कछार की धरती का जो मोहक चित्र अंकित किया है, वह अनिन्‍्य है, अनुपम है ! 
इसमें मातलवीकरण की अद्भुत छटा इस चित्र को अमर बना देती है। इस प्रकार 
यह नहीं कहा ज्ञा सकता कि हिन्दी के व्यक्तिवादी कवियों ने केवल अनास्था, संत्रास 
और निराशा के ही गीत गाए हैं । उन्होंने नई कविता को सजाया-सँवारा है, उसे 
नया रूप ओर शक्ति प्रदान की है शिल्प कौ शब्द को अलकारों की 
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उन्होंने आस्था और विश्वास के गीत भी गाए हैं, समाज के दु.ख-दर्द को भी अभिव्यक्ति 
प्रदान की है । यहाँ हम स्थानाभाव के कारण इस सब का विस्तृत विवेचन करने से 
असमर्थ हैं। पीछे दिए हुए उदाहरण इसका एक सामान्य विवेचन प्रस्तुत कर देते 
है । अस्तु, 

नवगीत 

हिन्दी में गीत-काव्य की एक समृद्ध परम्परा रही है । आज भी अनेक कथि 
मित-नए गीतों का सृजन कर रहे है। परन्तु कुछ कवियों ने सस्ती प्रसिद्धि के मोह 
में पड़ 'नत्रगीत' का एक नथा आन्‍्दोलस खा कर दिया था और फिर नवगीत की 
नई-नई व्याख्याएं करते में जुट गए थे । एक प्रकार से नवगीत की प्रयोगवादी 'नई 
कद्विता' का पूरक स्वीकार कया गया । क्योंकि ये गीतकार प्रतीक, अंप्रस्तुत विधान, 
छन्‍्द, भापा आदि के नए-तए रूपों का प्रयोग कर रहे थे । परम्तु इन्होंने गीतकान्य 
के विशिप्ट गुष--भावात्मकता, अनुभूति की सहुजता, लयात्मकता और ग्रेषणीयता--« 
को यथावद स्वीकार कर लिया था! भाषा में लोकभाषा की सहज भंगिमा और 
लोकगीतों की संगीतात्मकता को अपनाया था । डा० रामदरश मिश्र ने, जो स्वयं 
एक अच्छे गीतकार हैं, 'नवगीत' की व्याख्या करते हुए लिखा है-- 

“अनुभूति की सचाई, अतएवं अनुभूति की अपनी-अपनी विशिष्टता, नवीन 
सौन्दर्य-बोध, आकार बधघुता, नवीन विम्ब-प्रतीक-उपमान-योजना इनकी सामान्य 
विशिष्टता है । अतझव ये गीत अन्विति से अन्तर्दीप्त मालूम पचते हैं। इन सभी गीतो 
भें लॉक-जीव्स का रस है; इस' अर्थ में नहीं कि इन्होंने प्रचलित गीतों की तरह लोक- 
धषापा से दूध-बताणा, पतघट, बसबवट, चुनरिया, ओढ़तनिया आदि अनेक शब्द लिए 
है बल्कि इसमें है कि इन्होंने लोक-जीवन की वस्तु-बेतना को पकड़ा है, उसकी 
सम्बेदना को ग्रहण किया है। ये गीत जहाँ से उठे हैं, वहाँ की जमीन के रस को 
लिए हुए है। अत. इन गीतों में शहरी, गंवई, व्यक्तिगत, सामाजिक, प्रेम की, प्रेमतर 
प्रकार की मम्वेददाओं के विभिन्न स्वरूप कवियों के व्यक्तित््तों और मानस-संस्कारों के 
अनुसार लक्षित होते हैं। दूसरी बात यह है कि नए गीत में रस-पिच्छलता नहीं है, 
अन्तर की दमक है । इत गीतों की उपलब्धि इनके तरन-सरल रसमय उच्छल प्रवाह 
और थवेगों में नद्दी है, बल्कि इनकी दुद्धि-संयत हार्दिकता, सम्वेदता के अनुभूत सुक्ष्म 
स्तरो के नियोजन, एक विशेष प्रभाव-भूमि के अन्तर्गत आने वाले बिखरे किन्तु एक 
इसरे संक्रमित बोधों के सशलेषण और अनुकूल विम्बों, प्रतीकों और लाक्षणिक खोज 
में है । कदि अपने-अपने सस्कार के अनुसार इस सामान्य भूमि पर तृतन बिम्ब-प्रतीको 
का विधान करते चले है। 

हो सकता है डा० सिश्र का नवीतता का उपर्थुक्त दावा सही हो, परच्तु 
सचाई यह है कि यह तथाकथित सतवगीत हिन्दी के परम्परागत गीत-काव्य का ही 
विकसित रूप है | डा० कुन्दनलाल उमप्रेती इस नवीन संज्ञा! नवगीत” का विरोध करते 
हुए लिखते हैं 


३६ | विशिष्ट साहित्यिक-निबन्ध 


“गदि परम्परागत भाषा, छन्‍्द और भावों के प्रति विद्रोह तथा सहज भाषा 
में स्लाकेतिक और प्रतीकात्मक पद्धति से सूक्म्तम मानवीय अतनुभूतियों को अभिव्यक्ति 
ही नवगीत है, तो नवयीत का आरभ्भ निराला से ही स्वीकार करता चाहिए । 
उनकी गीतिका के गीत सहज भाषा और संक्षिप्तता की हृष्दि से नवगीत' के 
सुन्दर उदाहरण हैँ । 

समिप्ट रूप से आधनिक गीतकाव्य के विकास मे व्यक्तिवादी और समाज- 
वादी--सभी धाराओं के कवियों का योगदान रहा है । अज्ञ य, नरेश मेहता, नरेन्द्र 
शर्मा, हरिनारायण व्यास, नीरज, रामावतार त्यागी, वीरेन्द्र मिश्र, जगदीश गुप्त, 
ठाकुर प्रसाद पिह, भवाती प्रक्षाद मिश्र, राजेद्र किशोर, घनण्याम अस्थाना, सोम 
ठाकुर, मलयज, जमतृप्रकाश चतुर्वेदी, राधेश्याम ग्रगल्भ, शलभ, शिवबहादुर सिंह 
भदौरिया, भारत भूषण तथा अन्य अनेक गीतकारों ने नित-वए मधुर गीतों का स्जन 
करते हुए हिन्दी गीतकाव्य को एक नया उत्कर्ष, विश्िष्टता और प्रांजलता प्रदान की 
है। यहाँ हम इनके विभिन्न गीतों के उदाहरण न दे केवल एक ही ऐसा गीत उद्धत 
करना चाहेंगे जो नवंगीत का भली-भाँति प्रतिनिधित्व करने में समर्थ है। यह गीत 
रामावतार त्यागी का हैँ)! इसकी नई प्रतीक-बोजना, नया और ताजा-सा बिम्ब-विधान, 
भाषा की सहज सम्प्रेषणीयता आदि द्रष्टव्य हैं। गीत इस प्रकार है -- 
कुछ इस तरह तुम्हारे कुन्तल की परछाई मुझे छ गई 
जेसे मेरे भाल अचानक तसने चोपाई लिख दी हो 
यह सहसा गलाब-सा सेरा 
जो हर दाग हुआ जाता है 
मेरा रेगिस्तान गजब है 
देखों बाग हुआ जाता है 
तुमने दृष्टि चुरा कर मुझ से यो कुछ हरासिगार को देखा 
जेसे भेरे जन्मलब्न में तुमने अप्तराई लिख दी हो 
अब में किसे मोसबत्तो-सा 
सारो रात जल क्‍या गम है 
इतनी बड़ो भीड़ में तुमकों 
मेरा नाम याद, क्या कम है 
मेरे द्वार पड़े कॉटे को तुमने थों चुपचाप चुन लिया, 
भरे स्व॒प्न-स्वप्य पर तभने जसे शहनाई लिख दी हो । 
“साप्ताहिक हिन्दुस्तान : १३ अक्टूबर, १६७४ से साभार 
हिन्दी के ऐसे नए और सुन्दर गीतों की बह्चार कवि-सम्भेलतों में एक नथा 
रस और आकर्षण उत्पन्न कर देतो है। इन कवि-सम्मेलनों के माध्यम से हिन्दी की 


नई कंबिता जन-सामान्य तक पहुँचने में समर्थ हुई है | यह उसकी शक्ति और सफलता 
का प्रमाभ है 


नई कविता के स्वरूप . ७ 


अच्चन्ध-काव्य 
नई कविता के इस दौर में मुक्तक-काव्य के साथ-साथ प्रवन्ध-काव्य भी पर्याप्त 
संख्या में लिखे जाते रहे है। इन प्रवन्ध-कावब्यों में पौराणिक और ऐलिहासिक तथा 
आधुनिक युग से सम्बन्धित, दोनों प्रकार के प्रबन्ध-काव्य लिखे गए हैँ । इनके लेखकोी 
मे नए झौर पुराने दोनों पीढियो के कवि हैं । देसे तो इस काल में शताधिक प्रवन्ध- 
काव्य लिखे गए है, परन्तु महत्त्व की हृष्टि से उनमें से निम्नलिखित प्रवन्ध-काव्य 
उल्लेखनीय माने जा सकते है -- 
उवेशी, कुरुक्षेत्र रश्मिरथी (दलकर), जय भारत, विष्णप्रिया (मैंघिलीशरण 
गुप्त), उन्मुक्त [सियारामशरण गुप्त), विक्रमादित्य (गुरुभक्तसिह), लोकायदन 
(सूमित्रानन्दत पन्‍्त), ऋतम्बरा (केदारनाथ मिश्र प्रभात), कलुप्रिया [धर्मबीर भारती), 
महानानव (ठाकुरप्रसाद सिंह), द्वरोपदी (नरेम्द्र शर्मा), आत्मजयी (कुंबर नारामण), 
वाणाम्वरी (रामावत्तार पोह्यर अरुण], आर्याचतते (मोहनलान महतो 'वियोगी'), 
मेधावी (रागेय राघव) | 
ये प्रबन्ध-काव्य पर्याप्त चर्चा के विषय बने रहे है ॥ इनमें से 'उबंशी तथा 
'लोकायतना को महाकाव्य मादा गया है। समष्टि रूप से, प्रबन्ध-काव्य-रचना की 
हृष्टि से इस युग को हिन्दी-कविता को पर्याप्त समृद्ध माना जा सकता है। 
नए युग-बोध की कविता 
इस युग में रची जा रही तईं कविता के कवियों के सम्बन्ध में यह बात विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है कि इन्होंने स्रभी प्रकार की रूढ़ परम्पराओं से हिम्दी-कविता को 
मुक्ति दिला दी है। अब वादों की विभाजक रेखाएं टूट चुकी हैं। इसी कारण आज 
की कविता दलगत राजनीति के प्रभावों से बहुत-कुछ मुक्त हो, समय की माँग को 
पहुचानती हुई मुक्त भाव से आगे बढ़ती चली जा रही हैं! आज उन्॒में प्रम्परा, 
प्रमति और प्रयोग का मिला-जुला स्वस्थ रूप उभर रहा है। इस कविता में वर्तेमान 
युग अपने सम्पूर्ण परिवेश के साथ प्रतिबिम्बिति हो रहा है, क्योंकि यह कविता युग के 
साथ धनिष्ठ सम्बन्ध बनाए रही हैं । युग की बदलती सम-विपम परिस्थितियों ने 
इसमें अभिव्यक्ति पाई है--उल्लास, हताशा, अनास्था, आस्था, विश्वास, पलायन, 
उत्साह, क्षोभ, आक्रोग, व्यणग और तत्खी के विभिन्न स्वर इसमें गूंजते रहे हैं। इसी- 
लिए हमते इसे युग-बोध को कविता माता है। यह जीवन को राह बताती है, 
प्रभावित करती है । तिलोचन के शब्दों में--- 
हिन्दी की कविता उनकी कविता है जिनकी 
सांसों को आराम नहीं था, और जिन्होंने 
सारा जीवन लगा विया कल्मष धोने 
में समाज के, नहीं क्राम करने सें घिन को 
कभी किसी दिन ।' 
हमे नई कविता के सम्बन्ध मे एक त्न्तिम वात और कहती है । नई कविता 


३८ | विशिष्ट सहित्यिकननतबन्धत्र 
के सम्बन्ध में घिदोंबन का उपर्युक्त कथन अक्षरश: सत्य है। आरम्भ में नई कविता 
के कवियों ने छावावादी कवियों के अनुकरण पर ही, यह प्रवृत्ति अधिक रही थी कि 
वे अपने-अपने काव्य-संप्रहों की लम्बी-लम्बा भ्रूमिकाएँ लिखकर अपने मत-सान्यताओं 
का बिस्तुत स्पप्टीकरण दिया करते थे। इसका कारण यह था कि वे मन में यह 
महसूस करते थे कि पाठक उनकी बात को प्री तरह वही समझ पायेंगे । इसी प्रवृत्ति 
का विरोध करते हुए गिरिहाकुमार माथुर ने लिखा था--“आज़ इसकी अत्यधिक 
आवश्यकता है कि तय! कमि कुछ ठोस रचना और साहित्यिक निर्माण को और 
ध्यग्न दे, अपने मत और मान्यतरज्ों का स्पष्टीकरण और पुनः स्पष्टीकरण वरा 

कम करे 
--आलोंचना, जुलाई १६५४ 


वास्तविकता यह है कि नए कवियों को यह स्पष्टीकरण आलोचककों को ध्यान 
में रसख्तककर ही अधिक करता पड़ता था, क्योंकि पुरानी मान्यताओं से चिपर्के आलोचक 
उनके साथन्याय नहीं कर पाते थे । परम्परा से बंधे आलोचक प्राय. नईं वातों की 
उपेक्षा ही अधिक करते रहे हैं । इसके विपरीत कुछ आलोचक ऐसे भी होते है जो 
आँख मद कर किन्‍्ही खास प्रवृत्तियों अथवा साहित्यकारों का समर्थन या विरोद्व करने 
में जठे रहते हैं । ऐसे आलोचक, बधी हष्टि होने के कारण सबके साथ न्याय नहीं कर 
पाते ! इसका कारण यह है कि उनकी आलोचना समर्थन या विरोध को आवेशपूर्ण 
मन स्थिति में लिखी जाती हैं। आवेश कवियों का तो गुण होता है, परन्तु आलोचको का 
सदसे बडा अवशुण । इसी कारण साहित्य में प्रभाववादी आलोचना को अधिक उपादय 
अथवा वनिष्पक्ष नहीं माना जाता । इसलिए हमारे आलोचकों को अपने सार पूर्बाग्रहों 
से दृक्त हो नई कविता का ध्ल्याकत करना होगा | तभी वे उसके साथ उचित न्याय 
कर सकगे; पाठक भी तभी इस नई कविता का रसास्वादव करने और उसे समझसे 
में समर्थ होंगे । काव्य के क्षेत्र मे नई और पुरानी पीढ़ियों की विभाजक-रेखा खींचना 
व्यथ हैँ। मई और पुरानी पीढ़ियों का द्वन्द् अनादि काल से चल्नता चला आ रहा हे । 
हमारे पुरखों की वज्र में हम तालायक थे और हमारी नजर में हमारी औलाद 
नालायक है । परन्तु यह इन्द्र विकास का द्योतक है, न कि अवरोध का | 


कुछ समय उपरान्त जब आज के नए कवि' पुराने अथवा प्रौढ़ हो जायेगे, 
तय आते वाले नए कवि उनसे भिन्न प्रकार की कविताएँ लिखने लगेंगे | यह काल-धर्म 
है, इतिहास की अविरल प्रम्परा है। वर्तमान से अमन्नोष ही आगे बढ़ने की प्रेरणा 
देता है। हिन्दी की नई कविता के कवियों में वर्तमान के प्रति अगन्तोष तो है ही, 
साथ ही भविष्य के प्रति गहरी आस्था भी है। तया कवि जीवन की विषमताओं से 
संघर्ष करता आगे बढ रहा है। उच्चे अपनी निरन्तर गतिशील बने रहने की, मार्ग मे 
पडने वाली हिमालय सरीख्ी प्रचण्ड बाधाओं पर भी विजय पाते रहने की दुद्ध 


क्र 


शक्ति म अटूट और अगाघ आस्था है 


नेंइ कविता का स्वरूप. उ8 


पथ की सरलता को देख कर 
दो-चार डग जब बढ़ गया 
मेरी नजर के सामने 
आकर हिमालय अड गया 
पथ के अथक अभ्यास पर 
विश्वास बढ़ता ही गया । -शिवमंगलसिह सुमन 


सुमन जसे कवियों का यहे हंढ विश्वास देखकर ही यह आशा बँधती है कि 
हिन्दी-कविता का भविष्य उज्ज्वल है । उसका आधुनिक रूप न संकीण है, व उथला । 
वह निरन्तर अधिक गहरा, विस्तृत और प्रांजल बनता चला जा रहा है । 


वी, कक कक . कक डक 


रे 


रस-सिद्धान्त और नई कविता 


० रस-सिद्धान्त का विरोध, विरोध के कारण : प्रगतिवादियों द्वारा प्रस्तुत, नई 
कविता हारा घिरोध 

नई कविता और रागात्मकता, डा० नरेन्द्र और रागात्मकता । 

बोद्धिक साधारणीकरण की समस्या : डा० तारकनाथ बाली 

बुद्धि-तत्व और भाव-तत्त्वत का सन्तुलन, सामाजिकता की प्रधानता 

व्यक्तिनिष्ठ परिस्थिति और साधारणीकरण, नई कविता और साधारणीकरण 
हन्द्दर और असामंजस्थ को समस्या 

अतीतोन्मुखता 

आत्म-विलयनद की समस्या 

निष्कर्ष 
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रस-सिद्धान्त का विरोध 

नई कविता के कवियों का यह कहना है कि नई कविता पर रस-सिद्धान्त लागू 
नहीं होता; क्योंकि यह कविता बौद्धिकता-प्रधान है और साधारणीकरण राग्र का ही 
हो सकता है, न कि विचारों का । और रस-सिद्धान्त के अनुसार कवि के भावों के 
साथ पाठकों का पूर्ण तादात्म्य होना अनिवार्य माना गया है । अर्थात्‌ कब द्वारा व्यक्त 
भाव को पाठको द्वारा भी बसी ही अनुभूति होता साधारणीकरण की स्थिति होती है। 
इसी भाव के साधारणीकरण को रस-सिद्धान्त का मूल लक्ष्य माना गया है | नई 
कविता इस लक्ष्य को पूरा नहीं करती, इसलिए रस-सिद्धान्त की कसौटी पर उसका 
मूल्यांकन करना अनुचित और अव्यावह्ारिक होगा । 

वस्तुत: रस-सिद्धान्त का नई कविता के कवियों द्वारा किया जाने वाला यह 
विरोध नया नही है | उनसे बहुत्त पहले कुछ छायावादी-कवियों ने भी रस-सिद्धान्त का 
विरोध किया गया था। उसके बाद प्रगतिवादी-आलोचक भी रक्त-सिद्धान्त का विरोध 

है 
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करते रहे । और इन सभी ने बौँद्धिकता के आधार पर ही यह विरोध किया था | 
सम्भवत:ः छायावादियों द्वारा रस-सिद्धान्त का विरोध किए जाने पर ही आचाये 
रामचन्द्र शुक्ल को रस की नई व्याख्या करनी पड़ी थी और इस व्याख्या द्वारा 
उन्हीने रस को एक नई दीप्ति प्रदान करने में सफलता पाई थी । इस विषय को आगे 
बढाने से पूर्व हमें उन कारणों तथा तर्कों को संक्षेप में जान लेना चाहिए, जिन्हे 
आधार बना नई कविता वाले रस-सिद्धान्त का विरोध करते रहे हैं ! 


विरोध के कारण - प्रगतिवादियों द्वारा प्रस्तुत 

नई कविता मे प्रमतिवादी-चेतना के स्वर काफी प्रबल है, इसलिए पहले यह 
देख लेना चाहिए कि प्रगतिवादियों ने रप्त-सिद्धान्त का विरोध क्‍यों किया था ” डा० 
रामविलास शर्मा का कहता था कि प्रगतिवादी-काव्य संघर्ष का काव्य है। इस संघर्ष 
का उद्देश्य है--राष्ट्रीय स्वाधीनता, जनतंत्र की स्थापता, साम्राज्यवाद-सामन्तवाद की 
सस्क्ृति का उन्मुलस और शान्ति। इसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हैं। शिवदानसिह 
चौहान ने लिखा था कि प्रगतिवादी साहित्य “--आनन्दमबी मूल्यों पर आधुत न 
होकर. चेतना-विकासी नैतिक मूल्यों पर आधुत हैं। अर्थात्‌ चेतना (बीद्धिकता) का 
अधिक आग्रह रहने के कारण ही प्रगतिवादी-साहित्य पर रस-मभिद्धान्त लागू नहीं 
होता । समष्टि रूप से प्रगतिवादियों ने अपने इस विरोध के दों कारण प्रस्तुत किए 
थे : पहुला---/“रसबाद का आधार केबल आनन्द हैं; मानव-चेतता के विकास और 
मानव-कल्याण के प्रति वह उदासीन है : दुसरा--'रस एक आध्यात्मिक या अधें- 
आध्यात्मिक कल्पना हैं जो आभिजात्यवादी अयवा सामन्‍्तवादी यूग की अनेक प्रवंचक 
धारणाओं के समान मिथ्या एवं जनकल्याण-विरोधी है।* प्रगतिवाद अध्यात्म 
का विरोधी है और काव्य से प्राप्त आनन्द को, अर्थात्‌ रसास्वादन के आनन्द को 
ब्रह्मानन्द-सहोदर' कह दिया गया था, इसी कारण प्रगतिवादियों ने उसे ब्रह्म अर्थात्त 
अध्यात्म से जोड़ दिया था | डा० नगेच्द्र ने इत दोनों आरोपो का खण्डन करते हुए 
लिखा है--- वास्तव में ये दोनों धारणाएं ही अशुद्ध हैं: रस प्लेज्र,, लज्जत' या 
धिवोंद का पर्याय कभी नहीं माना गया, वह आनन्द का पर्याय है, जो व्यष्टि एव 
समष्टि के कल्याण की असग्तिम परिणति है। अतः पहली धारणा तो आनन्द और 
कल्याण की मिथ्या भेद-कल्पना पर आखित है और दूसरी धारणा का आधार है--रस 
की आध्यात्मिक-कल्पना-विपयक भ्रान्ति 


इस बात को इस प्रकार भी समझा जा सकता है । रस-सिद्धान्त के अनुसार 
कवि अपने पाठकों के भाव का साधारणीकरण कर, धीरे-धीरे भाव का परिष्कार कर्ता 
उसे उदात्त बना देता है। और भाष के उदात्तीकरण में मानव-मात्र के कल्याण की 
भावना निहित रहती है। इस प्रकार रसवाद लोक-कल्याण का एक व्यापक आधार 
प्रस्तुत कर देता है। डा० नगेन्द्र ने एक प्रकार से इसी तथ्य के प्रति संकेत करते हुए 
लिखा है--- मानवीय सम्वेदना और सौन्दर्य-बोध का विकास रसवाद का भी लक्ष्य 
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है, नतिक सूल्यों को भी वह पूर्ण आज्रह के साथ स्वीकार करता है; आशा का संचार, 
कर्म-चतना की स्फति, व्यक्तिगत शृद्ताओं से नुक्ति, निराशा एवं कुण्ठा का उच्छेद 
रमवाद के भी आधारभूत लक्षण है | प्रगतिवादी इन्हीं को साहित्य का लक्ष्य मानते' 
है! फिर दोनों मे अन्तर या विरोध कहाँ रह जाता है ! 

नई कविता हारा विरोध्ष 

झ्ञ० ननेन्‍्द्र ने नई कथिता की विशेषताओं का विवेचन करते हुए उन आधारों 
तथा नर्को को प्रस्तुत किया है. जिन्हे आधार बना नई कविता वाले रस-सिद्धान्त का 
विरोध करते है | डा० नगेन्द्र ने उन तर्कों को इस प्रकार प्रस्तुत किया है--- 

(क) रम का आधार है-समादिति, अहन्द किन्तु नई कविता द्वन्द्द और 
असाम॑जस्य की कविता है । 

(से) नई कविता वर्तमान पर केन्द्रित है, जबकि रस की दृष्टि अतीतोन्मुखी 
रहती है---नई कविता का वियय है क्षण की अनुभूति जबकि रस का आधार है 
वासना और स्थायी भाव | 

(ग) रस-सिद्धान्त में कवि के व्यक्तित्व की पूर्ण उपेक्षा है--अत. रसानुभ्नूति 
में केवल अव्यक्तिगत भावता का आस्वादन ही सम्भव है; किन्‍्त भाज की कविता 
का सम्नेद्च अत्यन्त व्यक्तिपरक अनुभूति है जिसे रसानभति के समकक्ष सह-अनुभृति 
की संज्ञा दी जा सकती है ।' 'रानुभूति में व्यक्ति और विवेक का परिहार होना 
आवश्यक है, किन्तु सह-अनुभृति का आस्वांदत व्यक्ति-चेतना के साथ ही हो सकता 
है! आत्म-विलयत के आनन्द और भावावेग के परिषाक की दृष्टि से रसानुभ्॒ृति 
अवश्य ही उत्कृष्ट कोटि की कही जायगी, परन्तु मानवीयता के विचार से सहु-अनुभूति 
को उससे उत्कृष्टतर मानना ही विवेक-संगत दिखाई देता है । 

(बे) परिणामत: नई कविता की अनुश्चृति निरानन्दमयी है । नयी कविता 
आकर्षण को नहीं, विकर्षण को भी ठटोलती है । व्यंग्य करना, चोट करना, झकझोर 
देना, ध्यान में डूबे हुए को जैसे टोक देना और कुछ सोचने पर मजबूर करना उसका 
स्वभाव है। वह रिज्ञाती कम है, सताती अधिक है--कभी-क्ी वहू जीवन के 
भयानक तथ्यों की ओर संकेत करके हमे सहमा देती है ।' 

(डइः) नई कविता का सूल स्वर बौद्धिक है, रागात्मक नहीं । उसमें एक 
अन्तविद्दित आलोचनात्मकता मिलती है, यभार्थ-चित्रण का आग्रह, सृुक्ष्म व्यंग्य तथा 
शलीगत वेचिष्य एवं मए-नए अर्थों को ध्वनित करने वाला अभिनव प्रतीक-व्श्रान, 
आदि, जिन्हें नई कविता की प्रमुख विशेषताएं कहा जाता है, सभी के पीछे प्रेरणा का 
बुद्धिमत रूप स्पष्ट झलकता है | 


जि) रसवादी कविता के प्रायः सभी प्रसुख लक्षण नई कविता में नहीं मिलते, 
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यहाँ तक कि भावुकता को भो कमी रहती है। तुकान्त, छन्‍्द, गेयता वथा पुनरावृत्ति 
आदि का अशज्चाव या इसके प्रति उदासीनतता भी बौद्धिकता का ही सहज परिणाम है । 
' अनगढ़पत में ही वह निख्वरती है । सजाने-सँवारनें, खराद पर चढाने और मॉज्ने 
से उसकी सद्दजता नष्ट होही है ।* 
रसवाद का विरोध करते हुए नई कविता के समर्थन में डा० जगदीश 
गुप्त ने उपयुक्त जो तक दिए है, उतके सम्बन्ध में यह बात विशेष रूप से 
द्रष्टव्य है कि डा० जगदीश झुस्‍्त स्वयं प्रयोगठादी कवि और प्रयोगवादी-कविता को 
ही नई कविता के नाम से सप्पादित-अचारित करने वाले प्रमुख कवि-अलोचक रहे 
है। इसलिए उनके ये तक, बहुत खीचतान कर नई कविता के उसी अंश पर लागू 
क्ए जा सकते है, जो प्रयोगवाद से प्रभावित है, सम्पर्ण नई कंबिता पर नहीं। नई 
कविता का आधिकांग ऐसा है जो रस-सिद्धान्त की कसौटी पर खरा उतरता है। 
डा० नगेल् ने उपयुक्त सभी तकों का खण्डत करते हुए यह सिद्ध किया है कि नई 
कविता का रसबाद से कोई विरोध नहीं है । परल्तु डा० नगेन्द्र के तर्को को देखने से 
पहले हमें कविता के सन्दर्भ में शाभात्मकता और बौद्धिकता की समस्या को हल 
कर लेना चाहिए । 


नई कविता और श्ययात्मकता 

नई कविता को लेकर रपसतवाद का विरोध करने वालों का एक प्रमुख तक 
यह रहा है कि नई कविता रागात्मक न होकर वौद्धिकता-प्रधान है । इस सम्बन्ध में 
उनका यह कहना है कि अब जीवन इतना अधिक जटिल और तीब्गासी हो गया है 
कि उसमें चावृकता के लिए कोई स्थान नहीं रहा है, कि राग का अब कविता में कोई 
स्थान नही रहा है । प्रखर बौद्धिकता से स्म्पत्त आज का जटिलताग्रस्त विज्ञान-युगीन 
मानव न राग-प्रधानत कविता लिख सकता है और न उससे सन्तुष्ट ही हो सकता है। 
रसवाद का मूलाधार राग है, इसलिए रागात्मकता की उपेक्षा करमे के कारण नई 
कविता की रसवाद से पटरी नहीं बैठ सकती ।! 


यह माना कि आज का मानव अधिक बौद्धिक है, आज के अनेक कबियों की 
सम्बेदनाएँ जटिल और संश्लिष्ट है। परन्तु इससे यह तो सिद्ध नहीं हो जाता कि 
भावकता या राम आधुनिक जीवन में समाप्त हो गया है। कम-से-कम भारतीय- 
समाज के सम्बन्ध मे तो यह वात कही ही नहीं जा सकती । युग बदलता है, उसके 
साथ जन-मानस भी बदलता हैँ। नईं रुचि और नई दृष्टि का उन्मेप होता है । और 
प्रतिभा का तो यह स्वभाव ही है कि वहु परम्परा का उल्लंघत कर सवोन्मेष और नई 
सृप्टि करती है। परन्तु वह नया कलेवर देने में ही सक्षम है, नई आत्मा डालने मे 
नही । बुद्धि-तत्त्व की सत्ता काव्य में आवश्यक है, परन्तु वह काव्य का एक गौण तत्त्व 


बनने 


१ ज्ा० जमदीश गुप्त ' नई कबिता 
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है। काव्य का मूल तत्त्व अर्थात्‌ आत्मा राग रहा हैं और सदेव रहेगा। राग-रहित 
बौड़िकता सुन्दर काव्य का सूजन नहीं कर सकती । 


डा० उदयभानु सिंह लालित्य' शब्द का राम के अर्थ मे प्रयोग कर कविता 
में राग! की अवस्थिति अनित्रायं मानते' है। उनकी दृष्टि में “रमणीयता या 
लालित्य कविता का व्याफ्तेक धर्म है । उनके अनुसार नई कविता के सन्दर्भ में रस- 
सिद्धान्त की अपेक्षा ध्वन्ि-सिद्धान्त कही अधिक उपयोगी है | उसका रस से भी विरोध 
नही है, क्योंकि रस ध्वनि का ही एक प्रकार है [ परन्तु वे प्रकारान्तर से रस को 
कविता-मात्र के लिए अनिवार्य घोषित करते हुए लिखते है-- 

“किसी भी लालित्यमयी रचना से प्राप्त आनन्दानुभूति रस है। लालित्य- 
विधान में किसी-न-किसी चित्तवृत्ति की अभिव्यक्ति होती ही हैं। उसके भावत से 
सहृदय की तत्सम्वादी चित्तदृत्ति का उदय होता हैं। रखना का कलात्मक सौन्‍न्दये 
सहुदय के अन्त-करण को असाधारणता (व्यक्तिगत, विशिष्ट सम्बन्धों) से भक्त कर 
देता है। इस प्रकार साधारणीकृत अन्तःकरण के द्वारा साधारणीकृत चित्तबृत्ति का 
आस्वाद करता हुआ सहृदय आननन्‍्दानुभूृत्ति करता हैं। यही रस है। इसके लिए 
साधारणीकरण अनिवाय है । नई कविता कही जाने वाली जिस' रचना से इस आनन्द 
की अनुभूति नहीं होती, वह नई भले ही हो किन्तु कविता नहीं है। उमप्तके लिए 

अकविता' शब्द ही उपयुक्त है। ---रस और साधारणीकरण 

उपयुक्त उद्धरण सें प्रयुक्त चित्तवृत्ति शब्द भाव का द्योत्तक है। भाव 
अर्थात्त भावुकता। और भावुकता को ही रागात्मकता कहां जाता है। अर्थात्‌ 
काव्य में 'राग' तत्त्व अनिवार्य है। 


डा० बचज्चतसिह “रमसानुभूति' को काव्य का लक्ष्य मानते हुए एक ओर उसे 
मूल्यों से जोड़ देते है, दूसरी ओर रस-सिद्धान्त को समीक्षा का पूर्ण उपादान भी 
नहीं मानते । वह अपनी इस उलझन का समाधान शुक्लजी की दुह्ई देकर करने 
का प्रयत्त करते है। उनका कहना है कि झुक्लजी ने रस को नई व्याख्या कर 'मूल्यो' 
को उभारा था और रस को उचित गौरव प्रदान किया था ! फिर आगे कहते है--- 
“अनेक प्रकार के जटिल सुल्यों की निष्पत्ति रसानुभूति के रूप में ही होगी, अन्यथा 
वह काव्य नहीं होगा । नई कविता की रखसानुभति भिन्न कोटि की होंगी । भिन्न 
रसानुभूति का मतलब रस के दर्जो से नहीं है, उनकी आस्वाध्ता! से है । एक ही स्वर 
अनेक 'भेड्स” में आस्वाद्य तो है ही । -'कवित्ता और नई कविता 

अर्थात्‌ डा० वच्चन्सिह “रसानुभूति' को कविता के लिए अनिवाय मानते 
है; चाहे बह भिन्न कोटि की ही हो | अर्थात्‌ उनकी हृ्टि में भी 'रागात्मकता' काथ्य 
का श्रमुख तत्त्व हैं । क्योंकि रसानुभूति भाव की होती है, न कि बौद्धिकता की । 
डा० नगेन्द्र और रागात्मकता 


डा उदपभानुसिह काव्य के सन्‍्टभ में रस सिद्धान्त की अपक्ा ध्वनि 
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सिद्धान्त को ही अधिक ग्राह्म और समीचीन मानते है। डा० नगेन्द ने इन दोनो 
कांव्य-सिद्धात्तों के अन्तर को स्पष्ट करते हुए लिखा है-- ध्वति और रस का 
सम्बन्ध और भी जच्तरंग है, क्योंकि दोनों की प्रकल्पता संहृदयनिष्ठ है। दोनों मे 
भ्रद केवल यही है कि रस-सिद्धान्त जहाँ कल्प्तात्मक भावत्रा को कर्वित्त्व का प्राणतत्व 
मानता है, वहाँ ध्वनि-सिद्धान्त भाव-रंजित कल्पना को; ओर यह भेद वास्तव मे 
इतन" सुक्ष्म है कि कालान्तर में इसका एक प्रकार से लोप ही हो गया। 


अब प्रश्न उठता है--काध्य और राग के पररपर हरुम्बन्ध का। यूरोप के 
कवि इलियट ने, नई कविता के कवि जिसकी दुह्ाई देते नहीं थकते, भाव और लय 
को सम्बद्ध मानते हुए यहु कहा कि मसानवात्मा गहरे भावोत्तेजन की स्थिति में ही 
काव्य का सृजन करनी है | अर्थात्‌ इलियट भाव को काव्य का मूल उलत्पेरक मानता 
हैं । और भाव राग हैं। इलियट ने स्पष्ट कहा है क्चि--/ दिस (पोइटिक) फंक्शन 
इज नॉट इंन्टर्लेक्चुअल बट इमोशनल ““इट प्रोवाइड्स कान्योलेशन, स्ट्टीज कान्सो- 
लेशन । अर्थात्‌ इलियट काव्य-रचना-प्रक्रिय को बौद्धिक ने माल रागमात्मक मानता 
है। हिन्दी के कवि अन्नेय कविता में मानवीय अनुभूति या रागबन्ध के प्रबल 
समर्थक है और गिरिजाकुमार भाथुर रागमात्मकता को काव्य का मूल मानते हैं। 
डा० जगदीण गुप्त भी काव्य में बुद्धि-तत्व की अपेक्षा मानवीय सह-अनुभूति, 
सम्बेदना आदि का ही बार-बार उल्लेख करते है। इसका राग से गहरा और 
अनिवार्य सम्बन्ध हैं । 


डा० नगेर्द ने इस समस्या को स्पष्ट करते हुए लिखा है---'' रप्त-सिद्धान्त 
का बृद्धि-तत्व के साथ उदना त्रिरोध नहीं है बितना कि नई कविता के समर्थक 
समझते है ।''यथार्थ-चित्रण में भी रस होता है, और व्यंग्य का रस से क्‍या विरोध ? 
उसमे तो करुणा, हात्य, अमर्प आदि भावों की सत्ता निश्चित रूप से रहती है, जो 
मूलतः मानवीय सम्बेदना पर भाश्वित होते हैं। दूसरे, हृदय-तत्व की अपेक्षा बुद्धि- 
तत्त्व की प्रधानता भी तो नई कविता का सर्व-स्वीकृत लक्षण बह्ढी है।इस प्रकार 
रस के बन्धन से मुक्त होने के लिए नई कविता के प्रायः समस्त प्रयास विफल हो 
जाते हैं, जहाँ कही कोई प्रयास सफल हो जाता है, वहीं कवि की बौद्धिक क्फलता 
के साथ एक दुर्घटना भी घटती है--और वह यह कि कविता अकविता बन जाती है ! 
वास्तव में नई कंविता का भी कल्याण इसी में है कि बह इस रसमय बच्धनों को 
स्वीकार कर ले और इसमे उसे इतिहास से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। चालीस 
वर्ष पूर्व छायावाद ने भी रस का विरोध किया था, पर आज रस ही उसका प्राण- 
सर्वस्व है; उसके प्राय. दो दशक बाद प्रगतिवाद ने उस पर प्रहार किया था, 
किन्तु आज उसका जितना भी अंश अवशिष्ट है, वह रस के आधार पर ही 
जीवित है ।* 
“- रिस-पिद्धान्त' 
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अर्थाद्‌ डा० नमेन्द्र रस को कविता का प्राण-सर्दवल्व मानते है । जो कविता 
रसहीन है, उसे कविता न मानकर अकविता ही माना जायेगा । 
बोद्धिक-साधारणीकरण को सम्तस्या : डा० दारकभाथ बाली 

नई कविता की वुद्धि-प्रधान कहा गया है और साधारणीकरण भाव का हीं 
हो सकता है, बुद्धि अर्थात्‌ विचारों का नहीं । फिर नई कविता का साधारणीकरण 
कसे होगा ? रस-सिद्धान्त के विरोधी तो साध:रणीकरण की प्रक्रिया को मानते ही 
नही । क्योंकि साधारमीकरण की ठक्षा में भावक केवल एक ही भाव को गहन अचु- 
भूति में इतना गहुरा इब जाता हैं कि उसकी सारी चेतना शुत्य हो जाती है, उसे अन्य 
किसी भी बात का ह्ोग नही रहुता । परन्तु डा० तारकनाथ बाली का कहना है कि 
वौद्धिक-याधार गी करण भी दो सकता है, और होता है। अपनी इस स्थापना के 
समर्थन में उच्होंच साधारणीकरण की नई वेजानिक व्याल्या की है। उनका कहना हैं 
कि यह कहना गलत है कि केदल भाव का ही साधारणीकरण होता है अथवा हो 
सकता हूँ । इस सिद्धान्त के अनुप्तार कान्य को सर्दागीण विवेचना नहीं की जा सकती | 
क्योंकि साधारणीक्वरण की प्रक्रिया काव्य के किसी एक पहुलू से सम्बद्ध न होकर 
उसकी समग्रता से सम्दद्ध है । 

उपयुक्त वाक्य मे समग्रता शब्द ही उसकी कुजी है, इसलिए पहले उसे समझ 
लेना चाहिए | डा० बाली के भतुसार काव्य रस-स्थिति को समग्नता का विशेषण है।' 
उन्होंने उसका उदाहरण देंते हुए लिखा है--- 

“शुगार रस की अनुभूति वही होती है जहाँ दुष्यन्त और शकुन्तला की रति 
का वर्णन है। जहां रावण सीता के प्रति प्रणय को अभिव्यक्ति करता है, वहाँ श्र गार 
रस की अनुभूति नहीं होती । इसका क्यए कारण है ? कारण स्पप्ट है: रति और 
उससे व्यक्त हु गार रस की बनुभ्ूत्ति वहीं होगी, जहाँ स्थिति की समग्रदा अनुकल 
होगी । जहाँ स्थिदि की समग्रता अनुकूल नहीं होगी, वहाँ रप्ति या अत गार की अनुभूति 
नहीं होती । इसी प्रकार जब राम रावण प्र क्रोध करते है, ती रौद्र रस की अनुभूति 
होती है, मगर जब रावण राम पर क्रोश्व करता है तो रोद रस की अनुभूति नहीं 
होती । इसका कारण भी काव्य-स्थिति की समग्रता में ही सिलेया । इत उदाहरणों से 
स्पप्ट है कि जहाँ साधारणीकरण होता है, जहाँ रस की अनुभूति होती है, 
पूणे परिस्थिति की अनुकलता अपेक्षित है । 

'समग्रता की उपर्क्त व्याख्या करने के उपरान्त डा० बाली भाव या रस की 
व्याख्या करते हुए उसे बुद्धि-तत्व से जोड़ देते है। इस सम्बन्ध में उनका 
कहता हैं कि--- 

“परिग्यिति की पूर्णता केवल भाव या रस नहीं है। बाव या रस तो उसका 
एक विशेषण है, उसका एक अंग है। इसे समझने के लिए विश्वेष्य या अंगी को 

होगा. स्थिति की के बौंद्धिक तत्त्व भी महत्त्वपूण स्थान 
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रखता हैँ। बॉडिक तत्त्व के अच्त्गत व्यक्ति या व्यक्तियों का आचरण, उन्तकी नैतिक 
इष्टि तथा सामाजिक सम्त्रन्धों के प्रति उवका दृष्टिकोण आद बातें जाती हैं । जहाँ 
बौद्धिक तत्त्त व्यक्ति-निष्ठ न होकर समाज-निध्ठ होगा, वहाँ वह सामाजिकत्ता के 
अनुरूप होगा, वही भाव या रस की अचनुभति होगी, वही भावात्मक साधारणीकरण 
होगा। दूसरे शब्दों मे कहे तो कह सकेते है कि भावात्मक साधारणीकरण बहीं होता 
है, जहाँ वोडिक साधारणीकरण होता है या ज्हाँ वौद्धिक तत्त्व के वेशिष्ट्य का लोप 
हो जाता है। बौद्धिक तत्त्व के वेशिप्दय का वही लोप होगा जहाँ ऐसे आचरण को 
व्यक्त किया जायेगा जो समाज के किसी भी सदस्य के लिए प्राह्म और विष्रवश्नसीय 
होगा ! “” 'इस विजेचन से बहू स्पष्ट है कि भाव-तत््व का साधारणीकरण वही 
होगा---जहाँ बुद्धि-तत्व का साधारणीकरण होंगा-जहाँ स्थिति का बृद्धि-तन्व व्यक्ति- 
गत बैशिष्ट्य से मुक्त हो जायेगा | यही बौद्धिक साधारणीकरण है ।*' 
बुद्धि-तत्व और भाव-दरव का सन्तुलन 

जीवन में दो तत्त्व प्रभु होते हैं--भाव-तत्त्त और बुद्धि-तत्त्त । इन्हे ही 'हुदय 
और प्रस्तिष्क, राग या तक या भाव और वृद्धि कहते है । मनुष्य के सारे कार्य इन्ही 
दोनों तत्वों से परिचालित रहते है । इसलिए जीवन में इनकी स्थिति संयुक्त रूप में 
रहती है | स्थिति की स्मग्रता का निर्माण भी ये दोनों तत्व मिलकर ही करते 
हे | और स्लाधारणीकरण स्थिति की समग्रता का ही द्वोता है | डा० बाली के 
अनुसार-- 

अविश्लेषण में तो बौद्धिक और भावात्यक साधारणीकरण पर अलग-अलग 
बात की जा सकती है, मगर व्यवहार में दोनों एकसाथ होते है । ऐसा नही होता कि 
पहले बौद्धिक साधारणीकरण हो और फिर व्यावहारिक | हाँ, परिस्थिति में दोनों 
प्रकार के साधारणीकरण की योग्यता होनी चाहिए ; तभी उसमें अधिक से अधिक 
व्यक्तियों की आमक्ति हो सकती है । और यह तभी सम्भव होगा जब यथाथे अपने 
आप में समरस होगा, उसके सभी पक्षों का सत्तुलबल होगा--विशेषक्रर भाव-तत्त्व और 
बुद्धि-तत््व का सन्तुलन होगा । जहाँ यह सन्तुलन खण्डित होता है, वही साधारणी- 
करण भी खण्डित हो जाता है । 

अपनी इस स्थापना को समझाने के लिए डा० बाली ने 'कामायनी का 
उदाहरण दिया है । उत्तके अनुसार कासायनी' के आरम्भिक सर्मो में 'एक सामान्य 
परिस्थिति का चित्रण है और उसके यथार्थ में सन्‍्तुलत है | मगर 'इड्रा' सर्म से यथार्थ 
पर बौद्धिकता और फिर दाशंनिकता हावी होंती चली जाती है। इसलिए बहा 
क्रामायती के यथार्थ का सामरसन्‍्य और सन्तुलन खण्डित हो जाता है। इसलिए 'इडा' 
से लेकर अन्तित्र सर्ग तक पाठक की उनके प्रति आसक्ति नहीं रह जाती | परांठक की 
आत्तक्ति केवल आरम्भिक सर्गो--आँश्ा, क्षद्धा, चिन्ता, लज्जा आदि--तक है रहती 
है। डा० बाली के अनुसार इसका कारण यह है कि--- 

“पहल के सो का यथार्थ सन्तुनित और समरस है इसीलिए बौद्धिक गौर 


ड््प | विशिष्ट जाया कच एए वष्युध्चः पथ 


भावात्मक साधारणीकरण हों जाता है| मगर बाद के सर्गों में मत-विजेष का प्रदर्शन 
है । सामाजिक उसे पढ़ता है, समझता है, उत्त पर विचार करता है । लेकिन वह 
उसका आघ््वाद नहीं कर सकता। क्योंकि वहाँ बौद्धिक-साधारणीकरण का अभाव 
है, ऋाव्य का यथार्थ एक दर्शान-विशेष का यथार्थ बच जाता है, उसके वैशिष्ट्य का 
लोप नहीं होता । इसलिए स्पष्ट है कि जहाँ वौद्धिक-साधारणीकरण की क्षमता नहीं 
होगी वहाँ भावात्मक-साधारणीकरण भी नहीं होगा । 


पसासाजिकता को प्रधानता 


परन्तु डा० वाली ने बुद्धि-तत्त्त के साथ एक शर्ते रखी है | बह शर्ते यह है कि 
बुद्धि-तत््व का सामाजिकता के साथ लिकट का गहरा सम्बन्ध होना आवश्यक है| हम 
समझते है कि इसके बिता बौद्धिक-साधारणीकरण भावात्मक-साधारणीकरण की पृष्ठ- 
भुमि-मात्र बनकर रहे जायेगा | इन दोनों का परस्पर सन्तुलित सहयोग नही हो 
सकेगा । डा० बाली के अनुसार सामाजिकता से प्रतिबद्धता कवि और पाठक, दोनो 
का सामान्य गुण है । इसी प्रतिबद्धता के स्तर पर कवि और पाठक में तादात्म्य की 
स्थिति सम्भव होती है | इसलिए--- 

“साहित्य में बुद्धि-्तत्व जितना अशिक व्यापक सामाजिकता के निकट होगा, 
उतनी ही उसमें साधारणीकरण की योग्यता आती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि 
साधारणीकरण का प्रश्न दरअसल कवि के व्यक्तित्व का प्रश्त वन जाता है, कवि की 
प्रतिबद्धता का सवाल वन जाता है। जो कवि सामाजिक यथार्थ के जितने व्यापक 
अश से सम्बद्ध होगा, उसकी रचनाओं की साधारणीकरण की क्षमता उतनी ही बढ 
जायेगी | कला में सवाल केवल कवि की प्रतिबद्धता का ही नहीं है, बल्कि यह भी 
महत्त्वपूर्ण है कि कलाकार अपनी धारणा को किस रूप में व्यक्त करता है । 

उपर्येक्त विश्लेषण करने के उपरान्त डा० बाली इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि-- 

कर मल जहाँ वौद्धिक-साधारणीकरण की क्षमता नहीं है, वहाँ भावगत्मक 
साधारणीकरण भी नहीं हो सकता और न ही वहाँ रस का अनुभव हो सकता है । 
बौद्धिक साधारणीकरण का अर्थ है--परिस्थितति के बुद्धि-तत्त्व के वैशिष्ट्य का लोप ! 
यह वही होगा जहाँ परिस्थिति व्यापक सामाजिक यथार्थ से प्रतिबद्ध होंगी ।' 


व्यक्ति-निष्ठ परिस्थिति और प्राधारणीकरण 


प्रयोगवाद से प्रभावित नई कविता का वह अंश साधारणीकरण की परिधि 
में क्षाता है अथवा बही, जिसमे व्यक्ति-निष्ठ परिस्थितियों को ही अभिव्यक्ति मिली 
है ” डा० बाली का कहना है कि जिस साहित्य में व्यक्ति-निष्ठ परिस्थितियों का ही 
चित्रण होता है, वहाँ साधारणीकरण नहीं हो सकता । फिर ऐसे साहित्य के मृल्याकन 
की कसौटी क्‍या हैं ? डा० बाली ने स्वयं ही इस प्रश्न को उठाया है और फिर उसका 
उत्तर देते हुए निखा है 


रस-सिद्धान्त और नई कबिता | ४८ 


“वहाँ कसोटी है सामाजिक यथार्थ । इस प्रकार की रचताओं का अपना 
विशिष्ट वुद्धि-तत्त्व हैं| देखना यह होगा कि इस बुद्धि-तत्त्व का व्यापक सामाजिक 
यथार्थ के साथ कंसा सम्बन्ध है। यदि यहू स्थिति अपनी बौद्धिकता में विनक्षण होने 
के साथ-साथ किसी ऐसे सामाजिक संकट की व्यंजना करती है जो उत्पन्न हो सकता 
है, तो उसका महत्व बढ जायेगा । और अगर व्यापक्र सामाजिक यथार्थ से उसका 
बहुत दूर का सम्बन्ध होंगा, तो उसका महृत््वत कम हो जायेगा। उदाहरण के «लिए 
काम (एक प्रसिद्ध फ्रॉसीसी उपस्यासकार ) के 'आउटसाइडर' का यथार्थ फ्रास और 
पायचात्य-सभ्यता के एक भयानक और व्यापक यथार्थ की व्यजना करता है, इसी में 
उसके बुद्धि-तत््व का महत्त्व है। मगर भज्ञेय के उपच्याय 'नदी के हीप' का यथार्थ 
व्यापक भारतीय यथार्थ से वहुँत दूर की चीज हैं, इसलिए उसका महत्त्व कम हो 
जाता है । "*“** जिस प्रकार रस या भावात्मक-साधारणीकरण साहित्य के उत्कर्य 
का एकमात्र मुल्य नही हैं, उसी प्रकार बौद्धिक-प्लाधारणीकरण भी साहित्य के लिए 
अनिवायं नहीं है । आज का जीवन ऐसी स्थितियों से गुजर रहा हैं, जहाँ तरह-तरह 
की विसंगतियाँ पैद होने की आशंका होती है | साहित्य में उन विसंगतियों के चित्रण 
प्र पावन्दी नहीं लगाई जा सकती । और इसलिए सर्वत्र बौद्धिक-साधारणीकरण की 
शर्ते भी नहीं लगाई जा सकती ! 


नई कदिता और साधारणीकरण 


डा० वाली के उपर्यक्त उद्धरणों से दो बाते स्पष्ट होती हैं, पहली---जिस 
कविता में वुद्धि-तत््व का सामाजिक यथार्थ के साथ जितना अधिक व्यापक सम्बन्ध 
होगा, उस कविता में साधारणीकरण की क्षमता उतनी ही अधिक होंगी; दूसरी--- 
जिस कविता में व्यक्ति-निष्ठ परिस्थितियों का ही केवल चित्रण होगा, उसका साधारणी- 
करण' नहीं हो सकेगा । अर्थात साधारणीकरण के लिए सामाजिक-यथार्थ का चित्रण 
होना आवश्यक ही नहीं अनिवाय भी है । इसलिए घोर व्यक्ति-निष्ठ परिस्थितियों का 
चित्रण करते वाली काव्य-रचना, सामाजिक-यथार्थ से कटी होने के कारण अपनी 
सामाजिक-उपयोगिता खो बैठती है, कला-सौन्दर्य की दृष्टि से भले ही वह उत्कृष्ट 
कोटि की हो । बह निष्प्राण सुच्दर मूर्ति के समान दशतीय तो होती है, परन्तु हमारी 
भ्रावनाओं को उद्गे लित नहीं कर पाती | व्यक्ति-निष्ठ कबिता तथा सामाजिक-यथार्थ 
का चित्रण करने वाली कविता में वैसा ही अन्तर होता है, जैसा कि एक सुन्दर पत्थर 
की मृति और एक सुन्दर नारी में होता है । सुन्दर मृति की उपयोगिता अपने ड्रॉइंग- 
रूम को सजाने तक ही सीमित रहती है और सुन्दर नारी हमारे हृदय में उद्वे लन 
उत्पन्न कर हमें कर्मण्य और गतिशील बनने की प्रेरणा धदान करती है । 


व्यक्ति-निष्ठ कविता मे प्रायः मन की कुण्ठाओं और विकृतियों का ही अधिक 


चित्रण किया जाता है| यह विशुद्ध कन्नाबादी दृष्टिकोण है । परन्तु कला की सार्थकता 
है| 


४० ! विशिष्ट साहित्णिक-निबन्ध 


और उपयोगिता व्यापक समाज के कल्याण में ही निहित है। इसलिए इस हृष्टि 
से कलावादी रचनाओं का कोई सामाजिक महत्व नहीं रह जाता। परन्तु कला- 
वचादी कलाकार इस बात की कोई चिन्ता न कर अपने अं को ही सच्तुष्ट करते का 
प्रथत्त करते रहते है। डढा० बानी ने इसी बात की ओर सकेत करते हुए 
आगे लिखा है--- 

“गह बात साफ है कि विकृतियों को ही प्रदशित करने वाली रचनाएं प्राय 
व्यापक समाज से प्रतिबद्ध नहीं होती । इन विक्ृतियों के प्रदर्शन की प्रतिक्रिया क्या 
होती है, यह भी कोई महत्व की बात नहीं समझी जाती । नतीजा यह होता है कि 
विकृतियों जौर कुत्साओं की ओर उन्मुख रचनाकार अभिव्यंजना को ही रचना का 
एकमात्र गुण या सृल्य मानने के लिए मजबूर है। इस प्रकार अभिष्यंजनावाद (कोचे 
वाले अर्थ में नहीं; मगर सामान्य अर्थे में। विकृतियों ओर असंहज स्थितियों की 
प्रदर्शक रचनाओं का मूल्य बन जाता है । मगर ये अभिव्यंजनाएं भी सामाजिक जीवन 
को प्रभावित करती हैं और इस सचाई से इन्कार नहीं किया जा सकता । रचनाकार 
अभिव्यंजता को मून्य मानकर साम्राजिक की प्रतिक्रिया को तो निर्धारित नहीं कर 
सकता । इसलिए जब रचनाकार अभिव्यंजना को ही एकमात्र गुण मानता है, तो वह 
एक अधुरी बात कहता है और कला के व्यक्तित्व का एकांगी विश्लेषण करता है । 


अभिव्यंजना को ही मुल्य मानकर सम्प्रेषण का निषेध दरअसल कला की 
समग्रता का ही निषेध बन जाता है। और यह निषेध भी एकतरफा है--सिर्फ 
रचनाकार को तरफ से । पाठक इस निषेध में रचनाकार के साथ नही होता । इसीलिए 
सम्पूर्ण कला के बिवेचन में यह सत्य बुनियादी महत्त्व का है कि कला के स्वरूप और 
उसके व्यापारों का निर्णायक अकेला रचनाकार नहीं, सामाजिक (सामाजिक-आलोचक) 
होता है। रचना के मूल्यों का संगत और सही अध्ययन यह सामाजिक-आलोचक ही 
कर सकता है|” साहित्यकार जीवन से एक तीद्र बोध को प्राप्त करता है और 
सामाजिक साहित्य से उसी तीज बोध को ग्रहण करता है। बोध की इस तीव्रता के 
स्तर पर ही रचनाकार और पाठक एक हो सकते हैं, और इसी स्वर के परिप्रेक्ष्य में 
ही काव्य की रचवा तथा आस्वाद--अभिव्यंजना, साधारणीकरण तथा सम्प्रेषण की 
प्रक्रियाओं को समझा जा सकता है । --साधारणीकरण : सम्प्रेषण और प्रतिबद्धता * 
डा० तारकनाथ बाली । 


अतः नई कविता की तथाकथित बौद्धिकता-प्रधान अर्थात्‌ सामाजिक-यथार्थ के 
प्रति निरफेक्ष व्यक्ति-निष्ठ कविताओं को रस-सिद्धान्त की कसौटी पर नही कसा जा 
सकता । क्योंकि इनमें दृद्धि-तत्त्वः की प्रधानता रहते हुए भी उस बुद्धि-तत्त्व का 
सामाजिक-यथार्थ से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । इसी कारण उनका साधारणीकरण 
होना असम्भव है । इसलिए वे रस-सिद्धास्त की परिधि से बाहर की चीजें हैं । परन्तु 
नई कविता में केवल व्यक्ति-निष्ठ अर्थात व्यक्तिबादी कविताएँ ही नहीं है” उसका 
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बहुत बड़ा अंग ऐसा है जिसका सामाजिक-यथार्थ से गहरा सम्बन्ध रहा है । इसलिए 
यह कहना असंगत है कि नई कविता का रस-सिद्धान्त से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस 
सन्दर्भ में जो लोग नई कविता" शब्द का प्रयोग करते है, वे नई कविता केवल उसे 
मानने है जो प्रयोगवाद का ही परवर्ती रूप है ! अस्तु, 


उपयुक्त समस्या का समाधान करने के उपराच्त संक्षेप में उन्त तकों पर 
भी विचार कर लेता चाहिए, जो नई कविता के समर्थक रस-सिद्धान्त के विरोध मे 
देते रहे हैं । 


दन्ह और असामंजस्थ की समस्या 


रसवाद के विरोधियों का यह कहना है कि रस के लिए अपेक्षित सामंजस्य- 
वादी मनोव॒त्ति और अद्वत स्थिति आज के जीवन में नहीं रही और रस की धारणा 
अठुन्द्र या बद्व त पर आधारित हैं, इसलिए रस-सिद्धान्त नई कविता की गति मे 
बाधक है। परत्तु यदि यह बात सच होती कि आज के मानव की मनः/स्थिति' रस-बोध 
के प्रतिकल है, तो उसकी दृष्टि में कालिदास, जयदेव, तुलसी, सूर आदि रस-सिद्ध 
कवि अपना सम्पूर्ण महत्त्व खो बेठे होते । इसके घिपरीत वास्तविकता तो यह है 
कि आज भी लोग' उन्हें उतना ही पसन्द करते है, जितना कि नई कविता" से पहले 
करते थे । रस-विरोधियों का यह कहना गलत है कि जिस रचना में भाव-द्वन्द्न की 
अभिव्यक्ति है, उस पर रस-सिद्धात्त लागू नहीं हो सकदा। क्योकि रस एक समाहित 
चित्तावस्था है और भाव-द्रन्धपरक रचता का प्रभाव समाहित नहीं हो सकता। 
वास्तव में भाव-द्वन्द् भी काव्य-प्रक्रिया में अन्चतः इन्द्र नहीं रह जाता, एक अनुभूति 
बन जाता है! रस का मूल आधार शुद्ध मानवीय-अनुभूति है जो मानसिक होती है। 
और रस को आनन्दमयी अनुभूति माना गया है और डा० नगेनद्र के अनुसार आनन्द 
के प्रत्येक रूप की प्रतीति आत्मविश्वान्ति अथवा आत्मा की अद्वन्दसयी स्थिति की 
प्रतीति ही होती है | इसे आनच्दमयी माना गया है और घुख-दुखात्मक भी ! आनन्द्भयी 
अनुभूति अनेक नई कविताओं में भरपूर मात्रा में मिलती है। इवके कवियों ने 
आनन्द-तत्त्व को स्वीकार किया है। डा० नग्रेन्द्र ने इस आशक्षेप का उत्तर देते हुए 
लिखा है--- 


““* नई कविता यदि अनुभूति को आधार मानकर चलती है, तो रस से 
उसकी मुक्ति नहीं है। रस के पाश से वहु यह कहकर भी नहीं निकल सकती कि 
हमारी अनुभूति शुद्ध मानव-अनुभ्ृतिं है, आनतन्दानुभृतति नहीं हैँ, क्योंकि अत्येक सच्ची 
अनुभूति की कलात्मक अभिव्यक्ति या प्रत्येक कलात्मक अनुभुति--तीव्र-से-तीज् द्वन्द् 
की कलात्मक अनुभूति भी---समंजित अर्थात्‌ अद्वन्दमगी ही हो सकती है; इन्द्र प्रक्तिया 
में ही हो सकता है, परिणतति में नहीं, अन्यथा सच्चाई और ईमानदारी या 
अभिव्यक्ति की की बात करना ग्यर्थ होगा 
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अतीतोन्मुखता 

रस-सिद्धान्त के विरोधियों का यह भी कहना है कि रस की हृष्टि अतीतोन्मुखी 
रहती है और नई कविता आधुनिक युग-बोध की अर्थात्‌ वर्तमान की कविता है, इसलिए 
रसवाद से उसकी मसंगति नहीं बैठ पाती । वस्तुतः आधुनिकता की चेतना और उससे 
सम्बन्ध रखने के साथ अतीत की चेतना और सम्बद्धता भी कवि-कर्म के लिए आव- 
श्यक है। इलियट ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट कहा है कि “कवि को अपनी अतीत- 
चेतना को प्रर्वाद्धत करना चाहिए और ऐसा उसे निरन्तर करते रहना चाहिए । 
बस्तुत: अतीतोन्मुखता प्रवन्ध-कान्य से ही अधिक सम्बद्ध होती है, मुक्तक से इतनी 
नहीं । समर्थ कवि अतीत की कथा को अपने वकतंमान में ही अनुभूत कर प्रस्तुत करते 
आय हैं। यही कारण है कि भिन्न-भिन्न युग्गों में एक ही अतीत कथा को लेकर लिखे 
जाने वाले प्रवन्ध-कान्यों में हमें पथाप्स भिन्नता मिलती है। डा० नगशेन्द्र ने राम-कथा 
को लेकर भिन्न-भिन्न बरृंगों में रचे गए काव्यों का उदाहरण देते हुए लिखा है-- 

“बाल्मीकि ने रामकथा की अपने वर्तमान में ही सामयिक अनुभूति की 
थी, तुलसी ने मध्ययुग में और माइकेल मधुसूदन ने आधुनिक युग में--प्रत्येक ने 
अतीत की सामयिक अनुभूति ही की थी, तभी तो तीनों के काव्य की आधार-चेतना भिन्न 
है, तीनों ही रसात्मक काव्य हैं, परन्तु प्रत्येक कवि की अपनी सामयिक अनुभूति के 
अनुसार तीनों के आधारभूत रसों में परिवर्तन हो गया है। द्विवेदी-युग के सस्कारी' 
कवि ने महाभारत की अनीत कथा में अपनी वतंमान अनुभूति के अनुझ्ार अधम के 
विरुद्ध धर्म की विजय की प्रतीति की और नए कवि को महाभारत्त का युग अन्धा' 
प्रतीत हुआ । यह तो हुई कवि की हष्टि की बात--सहृदय की हृष्ठि से भी रस तत्काल 
से विच्छिन्न नही हो सकता, उसे शास्त्र में सद्य.परनिद्‌ त्ति ही मावा गया है । 

कहने का तात्पयं यह है कि समर्थ कवि अतीत की कथा को वतंमान में 
ही अनुभत कर काव्य में परिणत कर देता है और इस प्रक्रिया में अनुभूति का अतीत 
कथा के साथ तात्कालिक तादात्म्यमय स पर्क का जो क्षण आता है, वही उसे मौलिक 
बना देता हैं । 
आत्म-विलयन की समस्या 

रस-विरोधियों का कहना है कि रसानुसृति में केवल व्यक्तिगत भावना का हीं 
आस्वादन सम्भव है; किल्तु नई कविता का सम्बेद्य अत्यन्त वैयक्तिक अनुभूति है, 
जिसे रसानुभूति के समकक्ष 'सह-अनुभूति' कहा जा सकता है। रसानुभूति को आत्म- 
बविलयन की दशा कहा गया है। अर्थात्‌ उस दशा में भावक के व्यक्ति और विवेक 
का परिहार हो जाता है, किन्तु चह-अनुभूति का आस्वादन व्यक्ति-चेतना के साथ ही 
सम्भव है । डा० नगेन्द्र ने इसका उत्तर देते हुए लिखा है--- 

“यह ठीक है कि रसानूभति की स्थिति में आत्म-विल़यन आवश्यक माता 
गया है. परन्तु इस विषय में भी दो तथ्य ज्ञातव्य है--एक त्तो आत्म क्लियन रस 
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की केवल परिपराक-अवस्था का ही लक्षण है. प्रत्येक अवस्था का नहीं, और दूसरे, 
आत्म-विलयन केवल रस-दर्शा का ही नहीं, तादात्म्य एवं आनन्द की प्रत्येक दशा का 
लक्षण है। सह-अनुभूति में भी तीह्ता आते ही विवेक और व्यक्ति-चेतना का लोप 
हो जाता है; जहाँ नहीं हो पाना वहाँ अनुभूति की क्षीणता बाधक होती है पर रसचक 
मे उसके लिए भी स्थान है। इसलिए रसानुभूति और सह-अनुभूति में भेद नहीं है, 
भेद का आभास मात्र है और सह-अनुभूति रसानुभूति से भिन्न नहीं, वरन्‌ प्रायः उसकी 
पूवेदशा ही होती हैं। पहले पाठक कवि के साथ सह-अनुभूति ही करता है; फिर चेकि 
कवि की असुभूति प्राय. पाठक की अनुभूति से प्रवलतर होती है, अतः पाठक की 
अनुभूति का उसमें विलय हा जाता है। 

निष्कर्ष 

नई कविता के सन्दर्भ मे रस-सिद्धान्त का यह सम्पूर्ण विश्लेषण यह स्पष्ट कर 
देता है कि रस-सिद्धान्त एक ऐसा व्यापक कला-सिद्धान्त है, जिसे आधार बना प्रत्येक 
कलाकुृति की समीक्षा और मूल्यांकन सम्भव हैं। विशेष रूप से, कविता के सम्बन्ध मे 
तो इसकी उपेक्षा की ही नहीं जा सकती । प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी अ लोचको ने 
रसवाद के प्राचीन शास्त्रीय रूप को लेकर ही उत्तकी आलोचना की है। उसके उसी 
रूप को देखकर ही आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने, नए युग के नए परिवेश के अनुकूल रस 
की नई वैज्ञानिक व्याख्या कर उसके स्वरूप को अधिक व्यापक और उदात्त बना दिया 
था। आज की परिस्थिति शुक्ल-युग से बदल गई है । इसलिए रस-सिद्धान्त को हमे 
और अधिक व्यापक तथा लचीला बनाता होगा । किसी भी रस की अनुभूति 
आतननन्‍्ददायी और असाधारण होती है, परन्तु इसी कारण उसे आध्यात्मिकता से नहीं 
जोडा जा सकता। वह अनुभूति विशुद्ध लौकिक होती है। साक्तविक आनन्द की 
कामना प्रत्येक व्यक्ति में होती है और कना अपने उदात्त रूप के कारण इसी आनन्द 
की अनुभूति कराती है। कविता का लक्ष्य भी व्यक्ति की चेतना को उद्वुद्ध कर यही 
आनन्द प्रदान करता है। इस आनन्द मे उत्त जना नही होती । इसके विपरीत शान्ति 
उत्पन्न करने वाली आह्लादक अनुभूति होती है । 

जो कविता केवल चेतना को उकसाने तक ही सीमित रहती है, उसे श्र ष्ठ 
कबिता चही मावा जा सकता । डा० रामगोपाल सिंह चौहात ने इसी तथ्य को स्पष्ट 
करते हुए लिखा है--- 

“कला से प्राप्त यह आनन्द चेतना की तिरोभाव या निबितर्क स्थिति नही है । 
जिस प्रकार किसी फल के रस का स्वाद आनन्द देने वाला है और उसका गुण स्वास्थ्य- 
वर्धक है, उसी प्रकार कला की रसानुभूति आनन्ददायक होने के साथ-साथ चित्त को 
स्वस्थ वृत्ति देते वाली भी होती है। चित्त का उदात्तीकरण, चित्त में प्रेम, दया, त्याग, 
करुणा, न्याय आदि के जीवन-मुक््यों की अनुभूति और चेतना, जीवन की विपमताओं 
को दूर करने की सकस्पशीन जागरूकता आदि उसके शुण है। अतः कलाक्ृति से 
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प्राप्त आनन्द चेतना का तिराभाव नहीं, बल्कि चेतना का उद्बोधन है, उत्मेष है । 
वहाँ आनन्द जीवन और जगत से विरक्त बताने वाला नहीं हैं, बल्कि जीवन के प्रति 
और भी आसक्त और आस्थावान बनाने बाला है ।* 
“-“आपध्चुनिक हिन्दी-साहित्य' 
इस प्रकार काव्यास्वादन से उत्पन्न रसानुभूति को श्रेष्ठ काव्य की कसौटी का 
आधार माना जाना चाहिए। और यह रसानुभति तभी होती है जब उसका आधार 
सामाजिक यथार्थ होता हैं! वस्तुत: रस का सम्बन्ध कलाकृति' की सम्प्रेषणीग्रता से 
होता है। डा० चौहान के अनुसार--“जिस प्रकार स्थल फल की अपेक्षा उसका 
रस अधिक शक्तिवर्धक होता है, वह शरीर के रक्त में घुल-मिल जाता हैं, उसी प्रकार 
विविध प्रकार के भावों के संयोग से विष्पन्न भाव-रस भावक के अनुश्ृृत्यात्मक 
आस्वाद का विषय बनकर उसके आनन्द का कारण बनता है और साथ ही उसकी 
चित्तवृत्ति के परिष्कार और पुनर्सेस्कार का कारण भी 


वयक्तिक कुण्ठाओं, विक्रतियों, अनास्था-हताशा को ही अभिव्यक्ति प्रदान करने 
वाले साहित्य में रसानभत्ति उत्पन्न करने की यह क्षमता नहीं होती । क्योंकि ऐसी 
अभिव्यक्ति विशुद्ध बैयक्तिक होती है, और वह भी प्रायः नकली या उधार ली हुई । 
इसी कारण पाठक उससे तादात्म्य नहीं कर पाता, भल्ते ही उसके कला-सौन्दय से 
चमत्कृत हो उठे । पाठक को चमत्कृत कर देना मात्र काव्य का निरकृष्ट कोटि का 
गुण मात्रा गया है। ग्रयोगवाद इसी कला का सहारा ले, व्यक्ति-स्वातंब्य का नारा 
लगाता हुआ साहित्य के क्षेत्र में आया था | इसलिए ग्रयोगवाद से प्रभावित नई कविता 
का अंश, सम्प्रेषण-शक्ति के अभाव के कारण रसानुभति उत्पन्न करने में अक्षम रहा 
है। इसका मूल कारण यह हैं कि वह सामाजिक-यथार्थ से पूरी तरह कटा हुआ है | 
अपनी इस कमजोरी पर ही पर्दा ड्ालने के लिए त्रयोगवादियों ने रसवाद का विरोध 
किया था। इसलिए नई कविता के उसी अंश पर रस-पसिद्धान्त लागू नहीं हो सकता, 
जो विशुद्ध वेयक्तिक, चमत्कारवादी तथा एक वर्ग-विशेष (तथाकथित प्रवुद्ध वर्ग) के 
ही लिए लिखा जाता रहा है । नई कविता का बहुलांभ रस-सिद्धान्त की कक्षौटी' पर 
जाँचा-परखा जा! सकता है । साथ ही यह बात भी ध्यान रखते की हैं कि केवल 
उत्कृष्ट कोटि की कविता ही भावक को रसानुभूति कराने में समर्थ होती है, न कि 
सभी कविताएँ । 


है. 


नई कहानी 


० संमिका 

० नई कहाती, आर्थिक समस्या, नई कहानी के दावे, विधित्र दादे 
० भई कहानों और परम्प्रा-संग की समस्या 

० संत्राक्ष और तनाव, हताशा की प्रद्ारक कहानियाँ 

० नई कह्ठाती के प्रधान रूप 

० कंथ्य की दूटती हुई सीमाएं, विभिन्न समस्याओं का अंकन 

० नए-पुराने का संघर्ष, जीवन के अन्य पक्षों का चित्रण 

० विश्लेषण, शिल्प-बिधात, कहातो की नवीनतम उपलब्धियों 

० आम आदसोी की कहानी 


भूमिका 

युग बदलता रहता है और उसके साथ जीवन भी । साहित्य भी नए श्रग की 
नई परिस्थितियों का प्रभाव ग्रहण कर उसके साथ-साथ परिवर्तित होता चलता है । 
इस परिवतेन में साहित्य के मए-नए रूप उभरते और विकसित होते रहते हैं। परिवतंन 
का यहू क्रम अनादि काल से चलता चला आ रहा है और अनन्त काल तक चलता 
रहता है। इस परिवर्तत-क्रम में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों प्रक्रिया की डोर से 
परस्पर जुड़े रहते है। इसे ही परम्परा का विकास कहा जाता हैं। इस विकास 
में आन्तरिक और बाह्य, दोनो प्रकार के कारण और प्रभाव समाहित रहते हैं | जैसे, 
बीसवीं सदी के आरम्भ॒ में, भारतीय जन-जीवन में होने वाले परिवर्तेत ओर विदेशी 
कहानी-साहित्य के प्रभाव ने कहानी की नई घिधा को जन्म दिया था। इसी कारण 
आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी ने इसे “नई कहानी” की संज्ञा प्रदान की थी । क्योंकि वह 
भारत की प्राचीन कथा-परम्परा से स्वंथा भिन्न एक नए रूप वाली थी । 

०4 
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वाजपेयीजी ने उसे नहीं कहानी इसीलिए कहा था कि हिन्दी से उससे पहले 
ऐसी कहानियाँ कभी नहीं लिखी गई थी। वह कहानी बदलते युगों और उत्तके प्रभावों 
के साथ रूप और शैली के नेए-तए रूपों को ग्रहण करती विकसित होती रही । 
प्रेमचन्द तक जआते-आते उसका रूप काफी प्रोढ्द और पुष्ट हो चुका था | परन्तु उससे 
पहले ही भारतीय-बातावरण में नए परिवतंन के चिह्न और संकेत दिखाई देने लगे 
थे । यरोय में युद्ध की तेयारियाँ हो रही थी और भारत में स्वाधीनता की लड़ाई नए 
उत्साह और नवीन वेचारिक स्तर पर लड़ी जा रही थी। इसलिए कहानी में भी 
परिवर्तन के नए चित्र हृष्टिगोचर होने लगे थे। प्रेमचन्द की परवर्ती कहामियो--- 
कफन', प्रश्न की रात'--में इस' परिवर्तत के दो रूप स्पष्ट रूप से उभर आए थे । 
उन्होने 'कफन' में यथार्थ सामाजिक-स्थिति और भयातक विषमता का चित्रण करते 
हुए लिखा था-- कैसा बुरा रिवाज है कि जीते-जी तन ढाॉँकने को चिथड़े भी न 
मिलें, पर उसे मरने पर कफन चाहिए । कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है । 
और क्या रखा रहता है ? बदि यही पाँच रूपए पहले मिले होते तो कुछ दवा-दारू 
कर लेते । ' 


यह यथार्थ के वेषम्य की कसी गहरी अनुभूति है। देश को आजादी मिल 
जामे के बाद भी यह ग्रेमचन्दकालीन यथार्थ आज तक भी वैसा ही बना हुआ है । 


प्रेमचनद द्वारा आरम्भ की गई दूसरी प्रवृत्ति मनोवेज्ञानिक-विश्लेषण की थी । 
उन्होंने लिखा धा-- गलप का आधार अब घटना नहीं, मनोविज्ञान की अनुश्ूति है । 
वतेमान आख्यायिका सनोतैज्ञानिक-विश्वेषण और जीवन के यथार्थ, स्वाभाविक 
चित्रण को अपना ध्येय समझती है । उसमे कह्पना की मात्रा कम, अनुभतियों की 
मात्रा अधिक रहती है । बल्कि अनुभूतियाँ ही रचनाशील भावना से अनुरजित हो 
कहानी वन जाती है । मंगर यह समझता भूल होगी कि कहानी जीवन' का यथार्थ 
चित्र है। यथार्थ जीवन का चिंत्र भनुष्य स्वयं हो सकता है, परन्तु कहानी के पात्रों 
के सुख-दुख से हुम जितना प्रभावित होते है, उतने यथार्थ जीवन से नहीं होते, जब 
तक वह निजत्त्व की परिधि में न आ जाय । अगर हम यथार्थ को हबहू खीचकर रख 
दें, तो उसमें कला कहाँ है? कला केवल यथार्थ की नकल का नाम नहीं है | कला 
दीखती तो यथाथ है, पर यथार्थ होती नहीं । उत्तकी खूबी यही है कि वह यथार्थ न 
हीते हुए भी यथार्थ माबूम हो । 
““मानसंरोबर' : भूमिका 
प्रेमचत्द का उपयुक्त कथन हिन्दी-कहानी के उन दोनों रूपों को स्पष्ठ कर देता 
है, जिन्हें आधार बना हिन्दी-कहानी आज तक विकसित होती चली आ रही है । 
वे दो रूप हँ---कला-समान्वत यथार्थ का चित्रण सथा मनोविज्ञान । यही दोनों रूप व्यापक 
जीवन को अपने भीतर सनेठते हुए भिन्न-भिन्न दिशाओं में विकसित होते आए है । 
यह नई सामाजिक-चेतना की देव थी। आगे चलकर सामाजिक-यथार्थ का बोध 
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अधिकाधिक तीव्र होता चला गया । हिन्दी के नए कहानीकारों ने समाज को जटिल 
परिस्थिति का अंकेन करना आरम्भ कर दिया । और यहू किया अत्तरभेंदी समझ और 
विश्लेषण द्वारा । 
नई कहातो 

हिन्दी की तथाकथित नई कहानी' प्रेमचनदर को इसी कहानी-प्य खला को एक 
नई और अधिक मजबूत कड़ी थी, जिसका आरम्भ सन्‌ १६५० के आसपास हुआ माना 
जाता है | आजादी के बाद शिक्षित नवयुवा-बर्ग का जब कोई भी सपता पूरा नहीं 
हुआ, तो बह क्षोभ और आक्रोश से भर उठा । उसका भोह भग हो गया, यथा ने 
उसकी आँखें खोल दी | मोह-भग की इस बिवम स्थिति ते ही हिन्दी-कहाती के उस 
नए रूप को जन्म दिया था, जो एक ओर तो प्रेमचन्दी-यथार्थ की परम्परा से जुड़ी 
हुई थी और दूसरी ओर नंबीदता का आभास भी दे रही थी । कुछ समय तक ये नए 
ढंग की कहानियाँ मात्र कहानियाँ ही कहलाती रही। परन्तु जब प्रयोगवादी-कवियों ने 
अपनी कविताओं को नई कविता का नया साम देकर उनकी व्याख्या और प्रचार 
करना आरम्भ कर दिया, तो उनकी समर्यक और विरोधी चर्चा अधिक मात्रा में होने 
लगी । यह देख हिन्दी के कुछ युवा कहानीकारों ने अपने कहानी-साहित्य को नई 
कहानी संज्ञा प्रदान कर उसके ढोल पीटने आरम्भ कर दिए । नए नामकरण की यह 
दर्घटना सन्‌ १६४७-भ५८ के आसपास घटी थी । 

हमने इसे दुर्घटना इसलिए कहा है कि यह नया नामकरण करने वाले, इसके 
उपरान्त अपनी कहानी-कला को नई व्याख्या और उसका प्रचार करने मे जुट गए । 
इसलिए उनकी नव-सुजनात्मक अधिकांश शक्ति इसी काम में लगी रहने लगी; वे और 
अधिक सुन्दर तथा सशक्त कहानियाँ बहुत कम संख्या गें ही लिख सके और अब तो 
कहानीकार के रूप में लगभग समाप्त ही हो चुके हैं। नई ताम की यह छत की 
बीमारी 'नई कविता' वालों के समान उन्हें भी ले डूबी । इसके विपरीत, नए नाम के 
मोह से मुक्त नए कहानीकार बराबर एक-से-एक सुर्दर कहानियाँ लिखते रहे । इस 
युग में उन लोगों ने भी बहुत सेशक्त कहानियाँ लिखीं जो न तो शिल्प के नए-नए 
प्रयोग करने के मोह में फेँसे थे और न किसी राजनीतिक विचारधारा को सीमाओं मे 
बंधे थे । आरम्भ में नई कहानी के नए पुरोधाओं ने अत्यन्त मर्मस्पर्शी यथार्थ पर 
आधारित सुन्दर कहानियाँ लिखी थी, क्योंकि उस समय वे विषम संघर्ष की स्थिति में 
होकर गुजर रहे थे, स्वयं सधर्ष कर रहे थे ! इसी कारण उनकी कहानियों में स्वानु- 
भूति की ईमानदारी और गहराई मिली थी । 
आशथिक समस्या 

ट्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान भारत में एक नया वर्ग पंदा हुआ था, जो 
सरकारी युद्ध-प्रयत्तों में सहायता कर, युद्ध-सामग्री बनाने के ठेके ले रातोंरात धनी 
वन गया था | इस नव-धनिक वर्ण से नए पैसे की गर्मी झिल नहीं रही थी, इसलिए 
वह उत्त पैसे को ऐयाशी और भोंडे तथा विक्ृत मनोर॑जनों के साधनों पर फूँक रहा 
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था । प्रकाशन का व्यवसाय करने वाले कुछ चतुर लोगों ने इस वर्ग के मनोरंजन के 
लिए ऐसे कंथा-साहित्य का प्रकाशन करता आरम्भ कर दिया जिसमें सस्ते सेक्स, 
बलात्कार, हत्या, जालसाजी आदि का रोचक वर्णन किया जाता था । ([व्रष्टव्य है कि 
आज भी यह प्रवृत्ति बढ़ी ही अधिक है । इन्हीं विषयों से सम्बन्धित कहानियाँ प्रकाशित 
करने वाली पत्रिकाओं की ही आज सबसे अधिक बिक्री होती है ।) पाठकों की माँग को 
देख कुछ अच्छे प्रकाशकों ने कहानी की मासिक्र-पत्रिकाएँ निकालनी आरम्भ कर दी । 
'कहानी', नई कहानी , सारिका' आदि ऐसी ही पत्रिकाएँ थीं | हिन्दी के कूछ नए 
कहानीकारों ते, आथिक अभाव और दबाव के कारण अपती कहानियों का फरिश्रमिक 
बढ़ा दिया । उन्हें अच्छे पैसे मिलने लगे । कुछ नए कहानीकार उस समय केचल मसि- 
जीवी थे, इसलिए कहानी के बाजार तथा उसकी प्रतिद्वन्द्विता में ठहरें रहने के लिए 
इन लोगों ने माँग के अनुसार कहानियाँ लिखना आरम्भ कर दिया । 

'मार्कट' से उसी की माँग ज्यादा होती है, उसे ही अधिक पंसा मिलता हैं, 
जिसकी माकंट में अधिक माँग होती है । अर्थशास्त्र के इसी सिद्धान्त से चालित 
होकर कुछ नए कहानीकारों ने अपना-अपना विज्ञापन करना आरम्भ कर दिया ! 
इसके लिए इन्होंने अपना एक शुट बताया और फिर योजना-बद्ध तरीके से प्रचार करते 
में जुट गए। इन्हीं लोगों ने नई कहानी के आन्दोलन को उठाया था । इन्होंने एक- 
दूसरे के सम्बन्ध में प्रशसात्मक लेख लिखने आरम्भ कर इस कहावेत को चरितार्थ 
किया कि--'ै कह तेरी, तू कह मेरी । परन्तु जब इस हथकण्डे से' भी अधिक काम 
बनता नहीं दीखा, तो छद्म नाम से स्वयं अपने ऊपर ही लेख लिखे । इससे 'मार्केट' 
से इसकी माँग और दर तो बढ़ी, परन्तु हिन्दी-कहानी का बहुत नुक्सान हुआ । 
पहला नक्‍्सान तो यह हुआ कि प्रतिभा-सम्पन्न होते हुए भी इनकी सृजनात्मक-प्रतिभा 
कृण्ठित हो गई । दूसरी हानि यह हुईं कि नई कहानी को कुछ आलोचकों की निर्मम 
आलोचना का शिकार होना पड़ा । इससे नई कहानी के सस्बस्ध में अनेक भ्रास्तियाँ 
फल गई और उसका विरोध होने लगा । उसका विरोध करने वाले नए कहानी- 
आन्दोलन उठ खड़े हुए । इस सबसे लाभ केवल उन ढोल पीठने बाले कहानीकारों को 
ही हुआ। कुछ प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्थाओं में अच्छी नौकरियों पा गए और कुछ इधर- 
उधर से पूंजी इकट्टी कर अपना प्रकाशन खोलकर बैठ गए ; अस्तु, 
नई कहानी' के दावे 

नई कहानी के इन द्ावेदारों ने यह प्रचार करना आरम्भ कर दिया कि हिन्दी 
की अब तक की (पाँचवें दशक तक की) कहानी रूढ़िवद्ध, अगतिशील और अविकसित 
थी । और इन्होंने ही हिन्दी में सबसे पहली ऐसी कहानियाँ लिखी थीं जो हिन्दी की 
पुरानी कहाती-परम्परा से एकदम भिन्न, विकसित और लितान्त मौलिक हैं। अत 
इनके कहानी-साहित्य को एक नितान्‍त मौलिक और विशिष्ट देत के रूप मे स्वीकार 
क्या जाना चाहिए । इत लोगों ने नई कहानी की विशिष्ट उपलब्धियों और मौलिक 
देन (उनकी ही नजर में को इस प्रकार प्रस्तुत किया 
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कि नई कहानी ते किस्सानोई की धूरानी परम्परा को तोड़ कथा के महत्त्व को 
कम किया है; कि अब साधारण मनुष्य उसके कृतिह्य का पात्र बन गया है, विशिष्ट 
मनुष्य नही; कि उससे मानव मन की गहुराहयों में प्रवेश कर, मनोविश्लेषण द्वारा 
मनृष्य के सूक्ष्म तन्तुओं का उद्घाटन किया है; कि उसके रचवाकारों ने 'क्राइसिस 
को झेला है; कि उसने नए जीवन-पमुल्यों की स्थापता की है; कि उसने भाव को नए 
सन्‍्दर्भो के अनुरूप नया रूप प्रदात किया हैं; कि उसने नए प्रतीकों और नए शिल्प के 
तानासुखी प्रयोग किए हैं, आदि, आदि ! 

इसमें सन्देह लहीं कि इन नए कहानीकारों ने उस संकान्ति काल में नवीन 
साहित्यिक मूल्यों के विकास का प्रयत्व बहुत ईमासदारी से किया । इन्होंने यथार्थ 
भाव-भूमि, चरित्रांकन और उस नए तेजी से बदलते जींदत की यथार्थ हलचल को 
छोडकर अपेक्षाकृत ठहरे हुए, सर्वभान वेयक्तिक और पारिवारिक जीवन-खछण्ड को 
अपनी कहानियों में अभिव्यक्ति दी । प्रसिद्ध कहानीकार मार्केण्डेय ने नई कहानी की 
व्याख्या करते हुए लिखा-- 

“नई कहानी से हमारा मतलब है उन कहानियों से, जो सच्चे अर्थों मे 
कलात्मक निर्माण हैं, जो जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण और उपयोगी होने के साथ ही, 
उसके किसी-त-किसी नए पहुलू पर आधारित हैं, या जीवन के नए तत्यों को एकदम 
नई हष्टि से दिखाने में समर्थ है |“ "“नवीनता इसमें नहीं है कि किसी अछुते भू-भाग 
के अजीब से प्राणियों का वर्णन है, बल्कि इसमे है कि साधारण मानवीय-जीवन में वह 
कौन-सा विशेष नवापन है जो सामाजिक परिस्थितियों के पश्विर्तत के साथ पैदा हो 
गया है, या अन्य किसी परिवर्तत के भी जीवन का कौन-सा ऐसा पहलू है, जो 
साहित्य मे अब तक अछता हैं । 

““ हिंसा जाई अकेला (भूमिका) 
उपर्युक्त वक्तव्य में माकेण्डेय ने कोई खास बात नहीं कही हैं। प्रत्येक नए 
यूग के कलाकार अपने युग की परिस्थितियों और तज्जन्य भावनाओ-मअतिक्रियाओ 
आदि को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति देते आए है। हाँ, उन्होने जीवन के अछते 
पहलुओं को छूने को नई बात अवश्य कही है। हमारे प्रयोगवादी-कवि भी नई भूमि 
तोड़ने की बात कहते थे । नई भूमि का तोड़ना या जीवन के अछते पहलुओं को छूत्ता 
तभी स्वीकायं हो सकता है जब वहु हमारे सामाजिक-यथार्थ से जुड़ा हुआ हो । इसके 
अभाव में यह चमत्कार-मात्र बनकर रह जाता है। सम्भवत:ः यहाँ मार्कण्डेय का सकेत 
नए मनोविश्लेषण-झास्त्र पर आधाशित मानव-मन के रहस्यों के अंकन से है। परत्तु 
इलाचन्द्र जोशी, अज्ञेय, जनेद्ध आदि इस क्षेत्र में पहले ही काफी करिश्मा दिखा 
चुके थे । 


विचित्न दावे 


उपर्युक्त दावों के साथ ही कुछ नए कहानीकारों ने 'नई कव्तिा' का अवमुल्यन 
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ओर “नई कहानी की प्रशंसा करते हुए बड़ी विचित्र-सी बातें कहीं । जैसे---'नई कहानी 
का विकास, नई कविता की पाण्व॑वर्ती शाखा के रूप मे नही, उससे अलग और उससे आगे 


के साहित्यिक आन्दोलन के रूप में हुआ । --(मोहन राकेश) कविता अनुभव का एक 
स्तर हैं, कहानी दूसरा । --[श्रीकान्त वर्मा) नई कविता परम्परा के प्रति विद्रोह 


है और नई कहानी परम्परा का पुनमप्नस्तुतीकरण । नई कविता' से भिन्न 'नई कहानी" 
का संर्बंधा पृथक और मौलिक अस्तित्व सिद्ध करने वाले थे उद्धरण नई कहानीकारों की 
उस बेचैनी और भय को प्रकट करते हैं, जो 'नई कविता पर होने वाले आक्रमणों के 
कारण उन्हे सहमा गए थे । इसीलिए उन्होंने स्वयं को 'नई कविता” की प्रवृत्तियों से 
भिन्न और क्रान्तिकारी सिद्ध करते का प्रयत्त किया था। विचित्र बात यह है कि एक 
ओर तो ये लोग स्वयं को परम्परा से पूर्णतः असम्बद्ध घोषित कर रहे थे और साथ ही 
परम्परा के पुनर्प्रस्तुतीकरण' का दावा भी करते थे 

डा० घनजय वर्मा ने उपयुक्त दावों का खण्डन करते हुए कई प्रश्न 
उठाए हैं--- 

“विधा का चुनाव माध्यम का चुनाव है और इस सन्दर्भ में विभाजन और 
वर्गीकरण अकलात्मक है । प्रश्न है कि क्या केवल कहानी में ही अनुभूतियों को जीवन 
में से पाता होता हैं? क्या कविता की अनुभूतियाँ कहीं बाहुर से आती है ? कविता में 
जीवन की अनुभूति उतनी प्रत्यक्ष नहीं होती जितनी कहानियों मे होती है । कविता 
और कहानी को भिन्नता इसी धरातल पर हो सकती है। अन्यथा सम्वेदना, अनुभूति 
या प्रकृति के स्तर पर विधाओं का विभाजन नहीं होता | मूत्रत साहित्य ही नही, 
कला की प्रकृति भी एक है। आज की कविता के एक वर्म में काव्य-अनुभूतियों का 
उत्स, प्रमाण और सन्दर्भ स्वयं कवि होता है । (यादव) यह बात कविता के किसी 
सास वर्ग या, कविता ही नहीं, कहानो के साथ भी सर है। हर कला माध्यम की 
तरह कहानियों में भी अनुभूतियों का उत्स, प्रमाण और सन्दर्भ रचमाकार ही होता है, 
अन्यया अनुभव की निजता, प्रामाणिकता और वास्तविकता का सिकष क्‍या हैं? जीवन, 
परिवेश, सभाज और यथाथें, इनसे रचनाकार व्यक्तिश: ही जुड़ा है ।' 

“5 कहाती, चई कहानी और अकहानी शीर्षक निबन्ध 

इसी सन्दर्भ में राजेन्द्र यादव ने एक दावा और किया था कि--जो मन - 

स्थिति सम्पूर्ण कविता के लिए पर्याप्त है, बह अधिक-से-अधिक कहानी के पूरे फ्रेम मे 
एक स्थिति भर हो सकती है या विवरण का एक 'डीठेल' (” इसीलिए कहानी कविता 
से भिन्न और व्यापक आयाम वाली है । आखिर अपनी और अपनी विश्वा की श्र प्ठता 
घिद्ध केरने का यह दम्भरा मोह क्यों है ? यादव कहती को साहित्य-मात्र की केस्द्रीय विधा 
भी मानते हैं और अपने भोंडे और लचर तककों द्वारा इसे सिद्ध करने का प्रयत्न करते 
हैं । इस सबके मूल मे कही गहरी हीनता-पन्थि प्रतीत होती है । कहानी केन्द्रीय विधा 
है और हमने कहानी को एक सर्वथा नया रूप दिया है इसलिए सबकों हमारी श्र ब्ठता 


नई कहानी ५१ 


स्व्रीकर कर हमारे सम्मुख ततमस्तक हो हमारी प्रशंसा के गीत गाने चाहिए । यह 
कैसा बचकाना दम्भ है । डा० धर्नजय वर्मा ने यादव के उपर्युक्त कथन की तिस्मारता 
सिद्ध करते हुए यथार्थ ही लिखा हैं--- 

“ “इसी आधार पर कहठिता और कहाती की मूल प्रकृति में अन्तर किया 
जाता है, तो मुझे लगता है, यह अन्तर न तो मौलिक है, ने प्राकृतिक रूप, फार्म या 
अभिव्यक्ति का माध्यम; 'विल टू फार्म! की उपज है, जो मशीनी नहीं, इन्ट्यूटिवा 
होती है, सायास नहीं, अनायास होती हैं और वहाँ अनुभूति का नहीं, अभिव्यक्ति का 
ही अन्तर होता है। कोई एक मनःस्थिति कहानी के लिए भी पर्याप्त हो सकती है, 
और होती है, जैसे--यादव की कहानी किनारे से किनारे तक! “कहानी अभि- 
व्यक्ति का एक प्रकार है, तो कदिता दूसरा | विधाओं के रूप में इनमें से किसी को 

बड़ा-छोंटा साबित नहीं किया जा सकता । “चाहे वह नई कहानी हो या नई कविता, 
दोनों एक ही ऐतिहासिक सन्दर्मभ की उपज हैं! उत्तकी सम्बेदला और संवेतना मे 
मौलिक और आधारगत अन्तर नही है, क्योंकि वे इतिहास के एक हीं काल-खण्ड और 
एक जीवन-समाज-यथार्थ के परिप्रेक्ष्य से सम्बद्ध-सम्पक्त-प्रतिबद्ध है । अस्त्तु, 


हमें नई कहानी के दाबेदारों का उपबक्त उल्लेख इतसे विस्तार के साथ 
इसलिए करना पड़ा कि इन लोगों ने अनर्गल वक्तव्य दे-देकर अपनी श्रण्ठता को स्वयं 
सिद्ध करता चाहा था। आपने अच्छा और यथा लिखा है, तो पाठक स्वर्ष आपकी 
तारीफ करेंगे, आलोचक आपको उचित महत्त्व देंगे | स्वयं ही अपनी कृति की प्ृप्ीक्षा 
करते बेठ जाना असंगत व्यापार है | उस समग्र हों यह रहा था कि तए कहावीकारों ने 
अपने-अपने ग्रुट बना लिए थे और अपने-अपने पक्ष में तर्क जुटाने में व्यस्त थे, साथ 
ही स्वय को संगत सिद्ध करने के लिए दूसरों के महत्व को कम कर रहे थे । इसी 
कारण उनके संग्रहों की भूमिकाएँ जआत्म-कंथ्यों के आग्रह-दुराग्रह से भरी रहती थीं । 
आप स्वयं अपने कृतित्व के आलोचक और निर्णायक सही बन सकते । समीक्षक के 
लिए यह जरूरी हैं कि वह पहले पठ्क बने और फिर समीक्षा करते समय निस्पृह 
और निस्संग हो सके। उसका धर्म पहले स्वयं समझना और फ़िर दूसरों को 
समझाना है । 
नई कहानी और परस्परा-भंग की समस्या 

अपनी घिशिष्टता प्रदर्शित करने के लिए कुछ नाए कह्दानीकारों ने यह कहां था 
कि उनकी नई कहानी का हिंन्दी-कहानी की पूर्व-परम्परा से कोई सम्बन्ध नहीं है । बह 
स्वंथा मौलिक और नवीन है। यह कहते हुए इन लोगों ने अपने पृर्बबर्ती 
कृहानीकारों--प्रेमचन्द, प्रसाद, यशपाल, अन्य, जैनेद्र आदि के महत्त्व को मकरने 
का और अपने महत्व को बढ़ाने का प्रयत्त किया था। यहूं ठीक है कि चिद्रोही 
कलाकार परम्परा के प्रति असन्तुष्ट और बिद्रों्ठी हो सकता है। परन्तु हम अपने 
स्वार्थ के लिए परम्परा के रूप को विकृत नहीं कर सकते और त परम्परा के प्रति 
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पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो उसकी न्यूचताओं को ही संगत सिद्ध कर सकते है। परम्परा का 
विरोध प्राच्रीन काल से होता चला आ रहा है, परन्तु यह विरोध भी उसी परम्परा 
की ही उपज होता है। परम्परा से पूर्णतः: कदकर ,तो कही खड़ा हुआ ही नहीं जा 
सकता । परिवर्तेन या वथापतर परम्परा का ही एक और अगला चरण होता है। वह 
ऐतिहासिक सन्दर्भ ये उत्पन्न होता है । इसी विक्रास-प्रक्रिया के अनुसार हिन्दी की तई 
कहानी भी ऐतिहासिक सन्दर्भ की ही उपज थी। वह परम्परा से जुड़ी हुई थी, परस्तु 
डा० धनंजयथ वर्मा के अनुसार, उसका यह जुड़वा “नेरन्तयं के धरातल पर ही था; बह 
परम्परा से पृथक थी---एग्रीच, निर्वाह और हष्टि के अन्तर के कारण | 

डा० धरंजय ने नई कहानी की इसी विशिष्टता का विश्लेषण करते हुए आगे 
लिखा है--- 

“उसने घुग के अनुभूत वास्तव के सारे अन्तविरोध, प्रबंचना और असंगति 
को भोग और अभिव्यक्त किया है | वह एक साथ ही मूल्य-भंग और मुल्य-निर्माण की 
कहानी है । उसकी तात्कालिक परम्परा में जिन उपलब्ध सत्यो और तथ्यों को स्वयं- 
सिद्ध मानकर विवरण और वर्णत से सजा दिया गया था या जिर्हेँ कटे-छेटे विचार- 
विश्लेषण और निष्कषंबाद का जामा पहनाया ग्रया था, उन्हें (उपलब्ध सत्यों और 
तथ्यों को) नई कहानी ने अधिक गहराई में जाकर, अधिक व्यापकता और विस्तार परे 
स्वस्थ और तटस्थ दृष्टि में देखा और उनकी प्रक्रिया दी है--ताकि उस प्रक्किया से 
होते हुए पाठक भी उन तक अनुभव और अनुभूति के धरातल पर पहुँच सकें । 
व्यतीत सामाजिक जाशरूकता' जहाँ एक विचार-पद्धति या प्रणाली, एक कण्डीशण्ड 
मस्तिष्क का परिणाम थी, वहाँ जब वह एक व्यक्ति की सम्पक्त चेतना और निरन्तर 
भोगते हुए 'सेल्फ का परिणाम और प्रक्रिया है। इसलिए जहाँ पहले वह आरोपित 
लगती थी, वहाँ अब हमारी चेतना, सम्वेदसलशीलता और अनुभूति का अविभाज्य 
अंग है | 
संत्रास और तनाव 

यह कहा जाता है कि भई कहानी ग्रग की विषमताओं के कारण उत्तपन्न 
अयुरक्षा की भावना, मंच्रास, तनाव और घृटन को ही अधिक प्रश्नय देती रही थी । 
परन्तु यह गलत है! वस्तुत: उस समय 'व्यक्तिवादी आत्मीय मतन्तःस्थितियो' वाली 
कहानियाँ अधिक मात्रा में लिखी गई और खूब चित भी रही। ये कहानियाँ 
बहुत सुन्दर और प्रभावशाली थीं | ये नागरिक-जीवन के तनाव से मुक्त, 
चंगर के बाहरी हिस्सों से सम्बद्ध अथवा दुनियाँ की आपाधापी से अलय रघम्य पहाड़ी 
स्थलों पर घटित होती हैं। जैंस--गरुल की बन्नो' (धर्मवीर भारती), “मवाली' 
या मलते का मालिक (मोहन राकेश), चीफ की दावत' (भीष्म साहती), बादलों 
के घेरे (कृष्णा सोवेती), 'एक कमजोर लड़की की कहती" (राजेन्द्र यादव) आदि । 
इनसे कुछ ही समय पूर्व 'शदक्ष” (रांगेय राघव), 'हंसा जाई अकेला' (मार्कण्डेय) 

रसप्रिया और डिप्टी कक्क्टरी जेसीा सशक्त कहानियाँ मा चुकी थी इनमे रे 
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किसी भी कहानी में आधुनिक तनाव और सत्रास तथा अनास्था के दर्शन नहीं होते । 
इनमें सामगिक यथार्थ का प्रज्नाव अधिक गहरा और गाढ़ा रहा हैं। अपने बछूते 
शिल्प और उस शिल्प की सरलता, ताजगी तथां आस्था के स्वरों से स्पन्दित होने 
के कारण ये कहानियाँ बहुत पसन्द की गई थीं। इनमें से अधिकांश कहानीकारों ने 
नई कहानी” जैसी किसी नई विधा को जन्म देने का दावा नहीं किया था, बल्कि 
पूर्ण मनोयोग के साथ अनुभूति की गहराई में पैठकर ये कहानियाँ लिखी थी । 

वस्तुतः संत्रास, घुटन, तनाव, अस्तित्व की चिन्ता आदि को व्यक्त करने 
वाली कहानियाँ सनू १६६० के भासपास ही अधिक संख्या में लिखों गईथी और 
इन बातों के बड़े होल पीटे गए थे । उतस्त समय तक हमारे देश में ऐसी विषम स्थिति 
उत्पन्न नहीं हुई थी, इस कारण इन बातों के अंकन में अचुभूत सत्य की अपेक्षा ऊपरी 
आरोपण ही. अधिक था। यूरोपीय-प्लाहित्य में, द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त, इस 
विफम स्थिति के बड़े तीखे स्वर उभरे थे। व्यक्तिवादी-विचारधारा से प्रभावित 
हिन्दी के कुछ कहानीकार उन्हीं की नकल कर अपनी कहानियों में भी उन्हीं स्वरो 
को गंजाने लगे थे। परत्तु जागरूक आलोचकों द्वारा इस प्रकार के चित्रण का विरोध 
किए जाने पर इस प्रकार की कहातियों का लिखा जाना शीघक्ष ही बन्द ही गया था । 
यह भी लेखन का एक नया फैशन था, जो अन्य फंशनों के ही समय क्षणजीवी रहकर 
ही समाप्त हो गया । दरअसल ऐसी कहानियाँ लिखने का युग तो अब आया है जब 
सामान्य जन का जीवन इतना त्रस्त, विषम और जनास्थापुर्ण हो उठा हैं कि वह 
अपनी अस्तित्व-रक्षा के प्रति भयंकर रूप से जकालु बन गया है । और वास्तविकता 
यह है कि आजकल ऐसी कहानियाँ लिखी भी जा रही हैं । 
हताशा की प्रच/रक कहानियाँ 

ऐसी कहानियाँ हताशा उत्पन्न करने बाली होती हैं। इसमें यथार्थ का अंक 
तो होता है, परन्तु वह सम्पूर्ण यधार्थ का एक पक्ष-मात्र है। इस तनाव और संत्रास 
के वातावरण के विरुद्ध समाज का एक बहुत बड़ा भाग जो असन्तोष' व्यक्त कर रहा 
है, उसे अभिव्यक्ति प्रदाव करने वाली कहानियाँ भी हिन्दी मे लिखी जा रही हैं, 
परन्तु सामात्य पाठक तक नहीं पहुँच पातीं। इसका कारण यह है कि उन्हें हिन्दी के 
बड़े-बड़े प्रकाशव-संस्थानों ढ्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएँ नहीं छापतीं । वे छोटी-छोटी 
स्थानीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो सीमित पाठकों तक ही रह जाती है। इसका 
कारण यह है कि पँजीवादी प्रकाशन-संस्थान कलाकार और समाज के संघर्षवादी स्वर 
और छझूप से डरते हैं) इसलिए उनकी आस्था ऐसे साहित्य के प्रकाशन में अधिक 
रहती है जो पाठकों भें हताशा, त्रास और संघर्ष से पलायन को भावना भरता रहे । 
इन पत्र-पत्रिकाओं का स्वर और रूप कसा होता है, इसका उद्घाटन करने वाल! 
एक पत्र “धर्मगुग। (दिवांक १८ मार्च, सन्‌ १६७६) में पढ़ने को मिला। किन्‍्हीं 
राजीव कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट ने कानपुर से राम्पादक “धर्मगरुग के नाम यह पत्र 
लिखा था | पत्र के कुछ अंज्ञ इस प्रकार हैं-- 
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“वर्षों से 'धर्मयुग' देख रहा हूँ । आज 'धर्मयुग' के खाते में घाटा आ रहा है। 
सोचता हूँ, धर्मयुग' से क्या मिलता है ? ठंडी-ठडी बातें, पीछे का रोना, आगे का 
डरना ॥ कोई भी अक देखें, सब एक जैसे । पढ़ने के बाद रोचा-सा आता है। ऐसी 
बातें होती है जो दिल बैठाने लगती है । बाहुर संघर्ष करने में मजा आता है, बडी- 
बडी मुश्किलों में हौसले बुलन्द रहते है | परन्तु कैसी विडम्बना है कि आराम के क्षगों 
मे आपका धर्मंयुग' ही मत को कमजोर कर देता है । “र्मग्रग' की आँखों से देश में 
अन्धकार-ही-अन्धकार दिखता है। हर चीज भटकी हुई, हर व्यक्ति भूला हुआ | क्या 
वास्तव में देश का आम व्यक्ति इतना निराश है ? तक के लिए मान भी लिया जाय, 
तो क्‍या इसी तरह से मनोबल ऊँचा होगा ? कामना करता हूँ कि 'धर्मयुग निराशा 
का ग्रास ने बने |” “प्रथम लेख से अन्तिम कथा तक में जोश, उत्साह तथा उमग 
रहे जिससे थकावट के क्षणों में भी पाठकों को नई ऊर्जा तथा प्रेरणा मिले (* 


परन्तु भाई सजीव कुमार की कामना करने से क्‍या होता है | यह तो तभी 
सम्भव है जब 'धर्मयुग' के मालिक ऐस। चाहें। और वे क्‍यों चाहने लगे । क्योकि 
उत्साह और ऊर्जा संघर्ष उत्पन्न करते है, और संघर्ष पूंजीपति का संबसे बड़ा दुश्मन 
होता है। यही कारण है कि आज देश में ऐसे ही साहित्य का प्रकाशन अधिक हो रहा 
है जो पस्त-हिम्मती जगाता है | अस्तु, 


नई कहानी के प्रधान रूप 


आजादी के वाद, कुछ समय तक स्वतंत्रता-प्राप्ति का उल्लास हिन्दी की 
आचलिक कहानियों में व्यक्त हुआ था; परत्तु वह कहानी की विकास-यात्रा का 
अस्थायी पक्ष था । शीक्ष ही स्वतंत्रता के प्रति हमारा रोमानी मोह भंग हो गया । 
सन्‌ १६६२ में हुए भारत-चीन यूद्ध ने तो इस मोह को पूरी तरह भग कर दिया । 
इसलिए मात्र्स और फ्रायड के प्रभावों से आगे वढकर कुछ कहानीकार अस्तित्ववादी- 
दर्शन की ओर झूके और संत्रास, अलगाव, वेगानेषपत और ऊब को व्यक्त करने वाली 
कहानियाँ लिखते रहे | देश के नए पूजीवादी अथ॑तंत्र ने मानव को कितना आस्थाहीन, 
गकित, कुण्ठित, अनुत्तरदायी, असामाजिक, आत्यलीन, विवश और असहाय बना 
दिया है, उसके अत्यन्त मामिक और यथार्थ चित्र अंकित किए गए | राजा निरब- 
सिया' [कैमलेश्वर), 'डा० शरत, जसते प्रश्न (देवीप्रसाद कामडिया।, एक बुतशिक्न 
का जम्म' [विजय चौहान), तारा का बशिष्ठ के साम पत्र (शिवप्रमाद सिंह), 
दो आम्थाएँ' (अमुललाबल नागर), भूखे! (मोहत राकेश), टेबुल' (फर्णीण्वरनाथ 
रेणु), काला कौआ' (शैलेश मटियानी), 'शिक्षा दानी का अन्त' (मस्मथनाथ शुष्त) 
आदि कहानियों के यात्र हमारे समाज के ऐसे व्यक्तियों के प्रतीक हैं जो असहाय, 
विवश, कूण्ठाग्रस्त, कामल्रोलुप, भ्रष्ठाचारी और प्रपची हैं। यह समाज की एक 
स्थिति का पक्ष था | 


इसके विपरोत कुछ कह्ानिर्यों मे ऐसे पाजों का भी चित्रण किया गया जो 
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बर्लेमान विपम परिस्थिति से हताश नए जीवस को गढ़ने के लिए पुरानी मान्य- 
ताओं को ध्वस्त कर, नए रास्ते की खोज करते हुए नए जीवन-मृल्यों को गढ़ने का 
प्रयत्न कर रहे है। अल्ला दिया (गोविन्दवल्लभ पन्‍्त), माता (शैलेश मटियाती), 
राहुल अपता दामन माँग (सिकक्‍जु), 'मेरे बाबा (हृदयेश) गंदल (रांगेय राघव), 
आहि नए-पुरामे कहानीकारों की इन कहानियों में ऐसे ही मानव का चित्रण हुआ है जो 
दुनिवार परिस्थितियों से जूजता हुआ मानबीय-प्रेम, त्याग, वलिदान, सहानुभूति आदि 
गुणों को सेजोए आगे बढ़ने का प्रयत्त कर रहा हैं। इस प्रकार उपर्युक्त दोनों प्रकार 
की कहानियाँ आधुनिक मात के दोनों रूपॉ--कुण्ठावादी और आशावादी---को समेट 
कर समाज का एक समष्टि रूप प्रस्तुत कर देती हैं। इत कहानियों में कहानीकारों ने 
स्थिति आदि के विस्तुत विवरण में न जाकर सूक्ष्म, सांकेतिक भाव-चित्रण की नई शिल्प- 
पद्धति द्वारा विभिन्न चित्रों का अकग किया है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही 
है कि इनमें यथार्थ का स्वर अत्यन्त तिर्मंभ और तीखे रूप मे उभरा है। ये लोग बुरे 
से-बुरे पात्र को भी हमारी सहानुभूति का अधिकारी बना देते है। ऐसे चित्रण 
परिस्थिति की सम्पूर्ण विबमता और उसमें छटठपटाते मानव की विवशता का मामिक 
चित्र प्रस्तुत कर देते हैं। इसे आधुनिक (यहाँ नई कहानी में ही अभिप्राय है) कहानी 
की एक विशिष्ट उपलब्धि माना जा सकता है। इसमें चित्रित मानव का यह रूप 
उसका सर्वथा यथार्थ रूप है । 

यहाँ हमने यह देखा कि कबथ्य और शिल्प की यहु नवीनता अकेले नए 
कहानीकारों की ही कहानियों में न उभर कर गोविन्द बलल्‍्लभ पन्‍्त, अमृतलाल नागर 
जैसे पुराने कहानीकारों की कहानियों में भी दिखाई देती है। इसका अर्थ यह हुआ 
कि युग की नवीन परिस्थितियों की माँग और दवाव के कारण ही साहित्य के कथ्य 
और शिल्प में परिवतेन होते रहते हैं । 


कथ्य की टटती हुई सोमाएं 


विषय वस्तु के क्षेत्र में नई कहानी जीवन की प्रत्येक स्थिति और समस्या को 
अपना कर आगे बढ़ी है। उसका प्रधान स्वर मानवतावादी, प्रेम और सद्भाव का 
रहा है । आजादी के समय सम्पूर्ण उत्तर भारत को भयानक साम्प्रदायिक उत्पातों ने 
बुरी तरह से झकझोर डाला था । प्रदेश, भाषा, रीति-रिवाज, रहन-सहन, जीवन-मूल्य 
आदि की सीमाएँ टूट गई थीं। विस्थापितों की, अपहूत महिलाओं की, विभिन्न 
प्रदेशों के निवासियों की पारस्परिक सास्कृतिक और सामाजिक अन्तर्भक्ति की सम- 
स्याओं ने समस्त हिन्दी-भाषी प्रदेश में एक विषम स्थिति उत्पन्न कर दी थी, हमारे 
कहातीकारों ने अपनी कहानियों में पूर्ण सहानुभूति और सम्बेदना के साथ उस स्थिति 
का चित्रण कर राष्ट्र के जीवन में प्रेम, सद्भाव, आशा, साहस और थ्रक्ति की भावना 
भरने का अथक प्रयास किया था। उन्होंने साम्प्रदायिकता का विरोध कर ऐसे पात्रों 

मे, 
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को प्रस्तुत किया जो वीक्षकण्ठ के समान इस भयानक विष का पान कर मानवता की 
रक्षा करने में आस्था रखते थे । 'हमीदा' (वृन्दावनलाल वर्मा), 'उस दिन, 'अगस, 
अथाह (विष्णु प्रभाकर), 'लोटा' (गुरनामर्सिह तीर), शरणार्थी (अज्ञय), 'दों बस' 
(प्रल्लादनारायण मित्तन), मलवे का आदमी” (मोहन राकेश) आदि कहानियों में 
साम्प्रदाथिकता के जहर से भृक्त मानवता का उज्ज्वल पक्ष उजागर हुआ था | इन 
कहानियों में गहरी सम्बेदेवा थी ! 
विभिन्न समस्याओं का अंकन 

देश-विभाजन से उत्पन्न विनाश का दौर जब कम हो गया तो हुमारे कहानी- 
कारों ने देश की अन्य समस्याओं की ओर ध्यान दिया । अछूतोद्धार, समाज-सुधार, 
भमि-सुधार, वर्भ-वैषम्ध, आथिक-विषमता, शिक्षा का खोखलापन, वेकारी, नंवयुवकों 
की अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, चोर-बाजारी, कुनवापरस्ती आदि को लेकर अनेक 
मामिक कहानियाँ लिखी गई । जैसे--शिक्षा दानी का अन्त' (मनन्‍्मथनाथ शुप्त), 
'जीवन-चक्र' (कमल जोशी), डिप्टी कलक्टरी (अमरकान्त), चीफ की दावत' 
(भीष्म साहनी), “रोज की बातें (शत्रध्न लाल), दिन! (जानी), 'घित्र फ्लक' 
(अमृतराय), भूखे और प्यास (द्विजेख्नाथ मिथ), भगवान हँसते हैं (अतन्तकुमार 
पाषाण), बर्थ डे (चद्धकिरण सौनरिक्सा) आदि कहानियों में राष्ट्र, समाज, व्यक्ति 
आदि की' उपर्युक्त प्रमस्याओं और स्थितियों का सुन्दर चित्रण हुआ है । 

कुछ कहानियों में नई और पुराती पीडढियों के पारस्परिक संवर्ष, संयुक्त 
परिवार-प्रथा के विघटन, पारिवारिक जगो के पारस्परिक सम्बन्ध और उसके बदलते 
नए हृष्टिकोण आदि का यथार्थपरक सामिक चित्रण हुआ है। साथ ही नारी की 
पझ्नामाजिक और पारिवारिक स्थिति, उसके मनोविज्ञान, पुरुष और नारी के सम्बन्ध 
आदि पर भी अनेक कहानियाँ लिखी गई । जैसे--मारी की बात, नारी की हष्टि' 
(मन्नू भंडारी), 'एक और जिन्दगी (मोहन राक्रेश), “जहाँ लक्ष्मी कंद है (राजेन्द्र 
यादव), माता! (शैलेश मटियानों), 'तेंग गलियों के मकात (कमलेश्वर), 'सन्तों 
दोदी' (लक्ष्मीधर मालवीय) आदि। इन कहानियों में सारी-जीदन के विशिन्न रूपों 
का सम्बेदनंशील' चित्रण हुआ है ! 
नए पुराने का संधर्ष 

संक्रान्तिकालीन इस नए युग में तए और पुराने का संघर्ष बड़े व्यापक और 
गहरे रूप में उभरा हैं। समाज और व्यक्ति के जीवन में जिस द्व त गति से परिवर्तेन 
हो रहे थे, उनके का रण परम्परागत जीवन-सूल्यों और समाज-व्यवस्था के प्रति असन्तोप 
और विद्गवेह की घावना वह़े ठीखेपत के साथ उठ रही थी और आज भी वही 
स्थिति है। नित्यप्रत्ति बढती जाती आथिक-विषमता और जीवन-निर्वाह की समस्या ने 
इस इन्द्र को और अधिक बढ़ा दिया था $ नई पीढ़ी आज तक उस व्यवस्था के खिलाफ 
विद्रोह कर रही है और उसके इस विद्रोह मे नए जीवन-सुल्यों के रूप उभरते चले 
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आ रहे हैं। वर्तमान पूंजीवादी अये-व्यवस्था इतनी सशक्त और भयानक होती जा 
रही है कि उसमें जीने वाले सामान्य व्यक्ति के प्राण पीड़ा, निराशा, घुटन और क्षोभ 
से छटपटा रहे हैं। आज अपने अस्तित्व की रक्षा करना ही व्यक्ति का एकसात्र लक्ष्य 
बन गया है। विवशता ने उसमें भयंकर कुण्ठाएँ और विक्वृतियाँ उत्पन्न कर दी हैं । 
निराशावादी अपनी कुष्ठाओं में घुटते और छटपटाते रहते हैं, परन्तु साहसी और 
आस्थावादी इस कुण्ठाओं से जुझते हुए विकास के नए मार्ग खोज रहे हैं । और उनकी 
यह खोज नए जीवन-मुल्यों को जन्म दे रही है। इस युग के हमारे कट्ठानीकारों ने 
सामाजिक व्यक्ति के इन दोनों पक्षों का स्वातुभूत संम्वेदनशील' रूप भस्तुत किया है । 
इनमें चित्रित व्यक्ति के विराव और टूटन में भी अन्त तक संघर्ष करते रहते कीं 
भावता व्यक्त हुई है । 

इसका कारण यह है कि हसारे कहानीकार समाज के उस वर्ग के अंग हैं, 
जिन्होंने जीवत की इस घुटन और टूटन को गहरे रूप से सहा हैं। इसी कारण उनकी 
अधिकांश कहानियों में इसी स्थिति की स्वानुभूत स्थितियाँ चित्रित हुई हैं। इनमे 
व्यक्ति के सम्पूर्ण चिस्तन-मनन, संघर्ष, घुटन, कुण्ठा, निर्वन्नताएँ-सवलताएँ आदि सभी 
कुछ अत्यन्त मामिक रूप धारण कर व्यक्त हुई हैं। इनमें से निम्नलिखित कहानियाँ 
अधिक उल्लेखनीय हैं--- 

आधी रात का सूरज (राजकमल चोधरी), तीसरी कसम, टेबुल' (रेण), 
अभी साँस चल रही है! (प्रह्लादवारायण मित्तल), बन्द गली का आखिरी मकान 
(धर्मवीर भारती), 'मैं और मेरा विराट पुरुष' (उदयशकर भट्ट), एक थी विमला' 
(कमलेश्वर), दूर जाती बैलगाड़ी (सचश्वरदयाल सक्सेना), 'धुआ और लाद' 
(अमृता प्रीतम), विश्वास और विश्वास (कमल जोशी), एक चृम्बन'! (रावी), 
अ्श्नों की उंगलियाँ और फंला हुआ अन्तरिक्ष” (भगवात सिंह) । 
जीवम के अन्य पक्षों का चित्रण 

इस काल की कहानियों में जीवन के अन्य गौण पक्ष भी चित्रित हुए है । 
बालोपयोगी कहानियाँ भी पर्याप्त मात्रा में लिखी गई हैं और आज भी लिखी जा 
रही हैं। हिन्दी के कुछ प्रसिद्ध कहानीकारों ने भी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं, जेसे--- 
अमृतलाल सागर, मनन भंडारी, शिवाती, मनहर चौहान, कमलेश्वर, कीत्ति चौधरी, 
लाड़ली मोहन आदि । कुछ कहानियों में विभिन्न प्रदेशों की लोक-संस्कृतियों का चित्रण 
हो रहा है। इनमें विभिन्न अंचलों के जीवन में व्याप्त लोक-संस्क्रति के प्रभावशाली 
रूप उभारे गए हैं। जसे--'एक गगन सूर्या, एक आकाश चन्द्रावती, मुख सरोवर के 
हस', काला कौआ (शैलेश मटियानी), मधुक्स की मुरलिया', गगन महल, 
सुन्दरी (लक्ष्मीवारायण लाल), घाटी की आवाज' (राधाकृष्ण कुकरेती), “हसा जाई 
अकेला (माकण्डेय) तथा रेणु और महृरुन्तिसा परवेज की अनेक कहानियों मे बिहार 
भोर मध्यप्रदेश के ग्रामीण और जादिवासी अंचलों को लोक-संस्कृततियों के बद्धे सुन्दर 
चित्र अकित हुए हूँ 
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विश्लेषण 
समष्टि रूप से, आजादी के बाद आने वाले छठवें दशक में हिन्दी-कहानी का 
मूल स्वर सृल्यवादी रहा था। डा० वच्चनसिह के शब्दों में--““'नए घुल्य वाले 


चरित्रों की सृष्टि कौ जाने लगी, जिनका महत्त्व इसलिए है कि वे किसी-न-किसी 
सघर्ष से सम्पक्त है। इसे प्रेमचन्द की परम्परा का नया मोड़ माना जा सकता है। 
साथ ही जैनेद्ध और अज्ञय के प्रभाव को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता । किन्तु 
पहाँ उनमे मनोविश्लेषण और अवसाद की मुख्यता है, वहाँ छठो दशक की कहानियाँ 
आत्म-संघर्ष और नाटकीय' तनाव के कारण उनसे अलग हो जाती हैं । 

“इस काल के कहानीकारों ने एक ओर परम्परागत रोमानी मूल्यों के प्रति 
रोमानी हृष्टि की अभिव्यक्ति की, तो दूसरी ओर युगीन सक्रमण के अधिकाधिक दवाव 
का अनुभव भी किया । इस दवाव के फलस्वरूप तनाव, मूल्यों की तलाश और विविध 
सत्दर्भो की कहानियाँ लिखी गई । 

परन्तु सातवें दशक तक आते-आते यह स्थिति बदल जाती है। भारत की 
आम जनता और उसकी भावन्ताओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले हमारे कहानी- 
कारों का सारा मोह भंग हो जाता है। वे रोमान्स को परे झठकः नए यथार्थ का 
साक्षात्कार करने लगते हुँ। डा० बच्चनर्सिहु के अनुसार, इस संक्रमण-काल में--- 

'मुत्यों के पर्ण विधघटन के साथ-साथ व्यक्तिस्वों का खण्डित होना स्वाभाविक था, 
जिसकी झलक सबसे अधिक नेतृवर्ग में दिखाई पड़ी । मूल्यहीनता की चरभ परिणति 
काग्रेस के विभाजन में हुईं, यों सन्‌ १६६२ में चीन के हमले के समय ही मोहभग 
ही चुका था। पुरानी पीढ़ी के प्रति क्षोभ-आकोश का समारम्भ यहीं से हुआ | बुद्धि- 
जीवी वर्ग का संकट और भी गहरा था। उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं 

पुरानी पीढ़ी से सम्बाद की कोई स्थिति ही नहीं रह गयी । अकेलेपन और 
निर्वासन का एहसास गहरा हो गया, किन्तु इसकी अपेक्षा ऊब की स्थिति अधिक 
उभरी । वैसे यह स्पष्ट ही है कि अकेलेपन और निर्वासन में जहाँ गहन रचनात्मक 
हप्टिकोण है, कहाँ ऊब में विघटनात्मक और सतही विद्रोह्ात्मक रवेया अधिक दिखायी 
पडता है। ज्ञानरंजन, दृधनाथ सिह, गंगाप्रताद विमल, गिरिराज किशोर, रवीन्द्र 
कालिया, महेन्द्र भल्ला, ज्ञानप्रकाश, काशीनाथ सिह इस दशक के अन्य उल्लेखनीय 
कहानीकार हैं।* 

आठवें दशक में यह मोहभंग और भी अधिक यहरा हुआ है । सन्‌ १९७१ के 
आम चुनावों के बाद कांग्रेस-स्तरकार ने वेकों का राष्ट्रीयकरण जेंसे कई प्रगतिशील 
कंदम उठाए, परन्तु उनका आम जनता को लाभ नहीं मिला । फिर आपातकाल आया 
जिसमें दुद्धिजीवियों के चिन्तन और लेखन पर अकृश लगा दिया गया । और उसके 
बाद जनता पार्टी ने शासन की बागडोर सम्हाली । परन्तु किसी के किए कुछ भी न 
हो सका ! केवल शासक बदल गए; जनता का जीवन अधिकाधिक विषम और दुर्बह 
बन गया आज भो यही स्थिति है हमारे ८ इन सारे परिवत्तनों को अपनी 
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कहानियों में अभिव्यक्ति प्रदान करते रहे है। सम-सामयिक यथार्थ का जैसा विविध- 
मुखी चित्रण आजकल की कहानियों में हो रहा है, वेंसा इससे पहले कभी नहीं हुआ । 
इस युग में अनेक नए कहानीकार उभरे है जिनमें पुरुष और नारी दोनों ही है । इनकी 
सख्या इतनी अधिक है कि यहाँ उन सभी का नामोल्लेख करता सम्भव नहीं प्रतीत 
होता । अस्तु, 


शिहप-विधान 


आधूनिक कहावी-साद्वित्य का उपयक्त विवरण यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त 
हु कि हमारी नई कहानी व्यक्ति और यमाज के प्रत्येक पक्ष और रूप को अपना कर 
आगे बढ़ रही है। आज उसका क्षेत्र पहले से अधिक व्यापक और गहरा हो उठा है। 
जहा तक नई कहानी के शिल्प-विधान का सम्वन्ध है, इस क्षेत्र में भी नए-नए प्रयोग 
होते रह है, जिनके कारण उसके रूप और प्रभाव में वढ़ोंतरी हुई है । शैली-प्रकार की 
हृष्टि से आचलिक, लोककथा, लघुकथा, प्रतीक, नायकहीस, चित्रात्मक, अनुधूति- 
प्रधान, डायरी, पत्र आदि विभिन्न प्रकार को शल्रियों को अपनाया गया है। भाषा के 
क्षेत्र में प्रधान रूप से आम बोलचान की धाषा का ही अधिक प्रयोग किया गया है, 
क्योंकि इसी भाषा में यथार्थ का चित्रण अधिक प्रेषणीय और सम्वेदनशील बनकर 
उभरता है। यह भाषा बिना किसी संकोच के जन-सामान्‍्य में प्रचलित देशी-विदेशी 
प्रान्तीय-आचलिक आदि शब्दों को अपनाती हुईं वड़ी सहजता के साथ अपनी वात कह 
जाती है। पावर, स्थिति, मदोभावना आदि के अनुरूप अपना छूप हल्का-सा बदलती 
चलती है । भाषा का यह रूप बहुत लोकग्रिय हुआ है। नए प्रतीकों के प्रयोग से 
भापा की अभिव्यजना-मक्ति को अधिक व्यूंजक ओर सभक्त बनाया है। 


आज की कहानी में कहानी के रूढ तत्त्वों के निर्वाह के प्रति कोई मोह नही 
दिखाई देता । आज वह स्वच्छन्द गति से विकसित होती जा रही है। उसका रूप 
पहले से बहुत भिन्न और व्यंजक हो उठा है। इसका प्रमाण उस समय देखने को 
मिला जब कुछ ब्ष पूर्व सारिका में आधुनिक कहानीकारों की कहानियों के साथ 
बाबू भगवतीचरण वर्मा की क्रमशः बारह कहानियाँ प्रकाशित हुई थी । उन्हें पढ़कर 
ऐसा लगा मानो तेजस्वी युवाओं के साथ पुरानी वेशभूषा और मान्यताओं वाला 
कोई बुजुर्ग आ बंठा हो । इसका कारण यह है कि आज की हिन्दी-कहानी देशी-विदेशी 
विभिन्न भाषाओं के कहानी-साहित्य से अपना घतिष्ठ सम्बन्ध बनाए अपने रूप का 
विस्तार करती चल रही है। हिन्दी मे विश्व की श्रेष्ठ कहानियों के अनुबाद प्रकाशित 
होते रहते हैं । इससे भावात्मक एकता को बढ़ावा मिला है। हिन्दी-कहावी में जीवन 
के शुभ और अशुभ दोनों पक्ष चित्रित हो रहे है; क्योंकि जीवन का यथार्थ इन्ही दोनों 
के सम्मिलित रूप में ही व्यक्त होता है। इस हृष्ठि से आज की कहानी अपनी पूर्वे- 
बर्ती कह्दानी की अपेक्षा अधिक विकसित, अधिक यथार्थवादी और अधिक मामिक हो 
उठी है 


७० , विशिष्ट साहित्यिक-निवन्ध 
नई कहादी की इस विकास-यात्रा के दौरान अनेक आन्दोलन उठते रहे है। 
आ्रारम्भ में यह आानदोलन तई कहादी का नाम धारण कर उठा। कुछ समय बाद 
सचेतन कहाती नाम का दूसरा आन्दोलच नई कहानी का विरोध करता हुआ 
मेंदान में उतर आया । अत्यधिक कुण्ठा और क्षोभ का परिणाम अकहानी' नामक 
आन्दोलन के कप मे झामने आया जिसने कहाती को कथा-तत्त्व से रहित बना देने 
वा प्रयत्त किया । और बअष्ी कुछ त्मय पहले एक नया आन्दोलन 'समान्तर कहानी' 
के नाम से उन्तरा था, परन्तु दो-तीन वर्ष में ही शान्त हो गया । इन विभिन्न कहानी 
आस्दोद्नों के मृज्ञ में कहानीकारों के विभिन्न गिरोह अपतती-अपनी नेतागरीरी को ही 
स्थापित करने का परयतत करते रहे हैं जिम्नसे उनकी प्रसिद्धि और मूल्य में इजाफा 
हु: सके । हमने इस भिद्वत्ध में इत आलन्दोलनों का विस्तृत विवेचन इसलिए नहीं 
क्रिया है कि इन आत्दोलनों दे हिन्दी-कहानी को भटका कर उसका अहित ही अधिक 
किया मैं। इन अोचर्ली के मूल में दघ की भावना ही अधिक रही है । 
कहानी की नवीनतम उपलब्धिएाँ 
आज के हिन्दी-कहादी नए कथ्य, नए शिल्प आदि के ऊबड-खाबड़ रास्तों 
को बार करती हुई, जन-जीवन के प्रणस्त राजपथ पर आ खड़ी हुई है। भर हमारे 
इ्हातीकार येरदा और दविज्ञा-निर्शन के लिए न तो विदेशों की ओर ताकते हैं और 
व्‌ उथार ही हुई कृत्रिम अनुभूतियों का नक्ाब जोढ़ उनका चित्रण करते हैं । समष्टि 
रूप मे, आज की कहानी प्रमचन्द की यथार्थवादी-परम्परा को विकसित करती हुई 
हेंढ़ झात्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहने का प्रयत्त कर रही हैं । हमारे नए कहानी- 
कर आज हैसे ट्रग में जी रहे हैं जो अपने विषम सामाजिक-गठन के कारण उनके 
अस्मस्त्र को बुनौती दे रहा हैं। स्थापित समाज-व्यवस्था उनके सामने नाना प्रकार 
के सुविधावादी प्रलोभन प्रस्तुत कर उन्हें अपने पथ से विरत करने का अयत्त करती 
रटूली है, परन्तु वे उस चुनौती को स्वीकार कर उससे टक्कर ले रहे हैं । 
हिस्दों का यहू नया कहानीकार व तो तठस्थ आलोचक द्रष्टा हैं औरन 
मगतवीय बादताओं का मूक झाक्षी बना रहना पसन्द करता है। कमलेश्वर के शब्दों 
में, आज का कहानीकार--- 
' इस पह्टा है कि राजनीति ने सामान्य आदमी को मात्र एक मोहरा माना 
# उनके खा काम करने का दावा करते हुए मात्र उसका अपने लिए इस्तेमाल 
समा है पेसर किथति में सामान्य आदसी की यातनाएँ अधिक घनी और मारक 
# हुई हैं। आज का लेखक मनृष्य की यातनाओं का मुक अथवा तटस्थ साक्षी नही, 
(सा मदभाका और सहयजी है। इसलिए आज की कहानी सब्दर्भ-सापेक्ष है । 
हे जेमुअंद तक सीमित ने रह बनभव के अर्थों' तक पहुंचती हैं, जहाँ आदमी एक 
जद देव्टिसिक प्रांगण में मौजूद है। यह 'संघर्षशील यथार्थ' का दौर है, जो 
डकित और खाए के निए बतिश्र 6 है और भोगोलिक सीमाओं से भाबद्ध नही है ! 
बट जादमी के ।लए, आदमी द्वारा आदमी झो लड़ाई का सबल पक्ष है 
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आम आदमी को कहानी 

कमलेश्वर का यह कहना हैं कि आज की हिन्दी-कहानी सामान्य आदमी के 
जीवन से पुनः जुड़ गईं है। अब उसमें व्यक्तिगत असुविधाओं, वासों और तनावों 
के लिए स्थान नहीं रहा हैं। सत्‌ १६५० के आसपास लिखी गईं कहानियों और 
आजकल लिखी जां रही कहानियों की मानसिकता एक-दूसरे से स्वंधा भिन्न हें। 
इसका कारण यह है कि आज परिवर्तत की गति बहुत तेज हो गई है । देश के 
औद्योगिक-विकास ने हमारे सामाज्कि और राजनीतिक दोनों जीवन को बुरी तरह 
से झकझोर डाला है! समाज का सुविधाभोगी-वर्ग, जिसका अर्थतन्त्र और राजतन्त्र 
दोनों पर एकाधिकार है, मानव-मात्र को शक्ति का उपयोग अपने इस एकाधिकार 
को हृढ़तर बनाने के लिए कर रहा है। हमारे अधिकांश नव॒वा कहानीकार समाज 
के निम्न-मध्य और मध्यवर्ग के अंग हैं । आज समाज का यही वर्ग सबसे अधिक 
पीड़ित और त्रस्त है । क्योंकि यह वर्ग शिक्षित है और सोचने-समझने का मादा 
रखता है, इसी कारण परिस्थिति को विपमता के प्रति पुरी तरह सजग है। इसे 
इंस' वात की शिकायत है के समाज का सुविधाभोगी-वर्म इसे अपने स्वार्थ-सिद्धि 
का मोहरा वनाता रहता है, और यह बनना नहीं चाहता। इसीलिए आज की 
कहानी “अनुभूति के एक बिन्दु मात्र का चित्रण” मात्र नही रह गई हैं। जिन 
विरोधी परिस्थितियों में आज का आदमी जी रहा है, वे ही आज की कहानी मे 
चित्रित हो रही है । 


हमारी नई अर्थ-व्यवस्था ने हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन को 
थाक्रान्त कर रखा है । पुरानी मान्यताएंँ और जीवन-घुल्य आज अर्थहीन हो उठे है । 
>थे की विपमता आज हमारे जीवन का सवसे बड़ा अभिशाप वन गईं है ) इस 
विषमता ने नई समस्याओं ओर नए जीवन-मूल्यों को जन्म दिया है। आज 
केमरतोड़ महगाई ने सामान्य जीवच-मा।पत् अत्यन्त कष्टकर बनता रखा है । इसीलिए 
हुमारी लड़कियाँ भी पढ़"लिख कर चोौकरी करने लगी है और अब नौकरी भी उन्हे 
आसानी से नहीं मिल परती । अधिकांश लड़कियाँ मन में विवाह की इच्छा सेंजोए 
उस अवस्था तक नौकरी करती रहती हैं, जब तक कि उनकी विवाह की उमर नहीं 
निकल जाती । इधर ऐसी कई कहानियाँ पढने को मिलीं, जिनमें हमारी इत चिर- 
कुमारी बनी रहते वाली नाएरेयों की मामिक वेदना प्रस्फुटित हुई है । इनके अतिरिक्त 
बहेज, तलाक आदि की समस्याएं भी विकराल रूप धारण करती जा रही है। 
दूसरी ओर हमारा शिक्षित नवयुवा-वर्ग वेकारी, पक्षणात, भ्रष्टाचार आदि के कारण 
अपने भविष्य को अन्धकारमय देख आक्रोश से उबल' अनुशासनहीन होता चला जा 
रहा है। ऑऔद्योगिक-विकास ने हमारे महानगरों के जीवन को भरकर रूप से विषेला, 
बात्रिक और नीरस बना रखा है। महानगरीय जीवन की घुटत और एकाकीपन 
नवयुवा वा आक्रोश आधिक विषमता आदि के विभिन्न मासिक चित्र हमारी नई 


चुफिपन पु ” झबा निकाल 


हे | इसी को कमलेश्वर ने 'कहाती का आम आदमी के 


हमारी आज की कहानो की सजसे बड़ी विशेषता यह हैं कि इसमें विपम 
#तम्शिल्बिं से उत्पन्न संचर्प में मूह सोड़ पलायन करने का स्वर ते रहकर, संघर्ष 
को अदम्य आकांक्षा व्यक्त हो नही हैं। हमारा तथा कहानीकार जिस विपम 
को भोग रहा है, उसी की सच्चों और सही तस्वीर अपनी कहानियों में अंकित 
कर शह है। उस लगता है मानों आज उसके लिए कल्पना बिल्कुल बेमानौ 
उठा है। बरद्दी इमारी पुरानी प्रमचन्दीय-कह्ानी-परम्परा हैं. जो कहानी को जीवन 
प्रकाई हे गहने झप से जोडती रही है ! 
अतः में एक बाद शोर । हंसारी अश की हिच्दी कहानी में हमारा नागरिक 
जऔीशल हो अधिक अभिव्यक्ति पा नहा ग्रामीज-जीवत और उसकी समस्याओं से 
अस्वल्घत कहानियर बरहत कंस खो जा रही हैं । इसका कारण यह है कि हिन्दी 
का लगा कहानीकार सामरिक परिवेश में ही रहता और उसे भोगता है। गाँव से 
करन समर प्‌ रहुन बाला कहानःज्ञार भी वही का होकर रह जाता हैं। इसरी बात 
यह मो हैं कि आज ग्रग्म्य-जोंदन की तुलना में नागसिकि-जीवव' अधिक विषम, त्रस्त 
ञ” पोडित हैं। बह्ी कारम है कि आज हिन्दी-कहानी नागरिक-जीवन तक ही 
सरतन्त हात रु नह गई है; हुमारे कहानीकारों को इस कमी की ओर ध्यान देगा 
अउहूए । क्य।क भारत ग्राम-बहुल देश हैं और गाँवों को अपनी अलग समस्याएं है ! 


का काका रू + र्न्नः 
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० ग्रथार्थे से अभिष्भाय 

० थथार्थदाद का शास्त्रीय रूप, शुभ-अशुभ : दोनों का चित्रण 

० ययार्थ-चित्रण का मल लक्ष्य, अतियथार्थवाद 

० कला-धिधाव का भी विरोध 

० हिन्दी और अतियथार्थवाद, प्राकृतवादी यथार्थवाद, हिन्दी और प्राकृतवाद 

० बथा्ंवाद का इतिहास, यथार्थवाद का आध्ुन्तिक रूप, व्यक्तिवाद से विरोध, 
व्यक्तिवाद का घातक प्रभाव, व्यक्ति और समाज : किसे प्रश्नर दिया जाय ? 

» यथार्थ और कल्पना 

० यथार्थ और आदर्श : क्या परस्पर विरोधी हैं ? चित्रण के दो भिन्न भायास, 
आमिजात्य सौन्दर्य -शेली, आदर्श और यथार्थ : नदी के दो तट, आदेश और 
यथार्थ का समन्वय : स्वस्थ काव्य का जनक, सम्भाव्य यथार्थ को कल्पता : मल 
प्रेरक शक्षित, धथार्थवाद-सम्बन्धी आ्रान्तियों, व्यक्ष्ति-स्वातंत्य का नारा, राजनीति 
और साहित्य 


यथार्थ से अभिप्राय 

यथार्थवाद' शब्द की वैसे तो नाना प्रकार की व्याख्याएं की जाती रही हैं, 
परन्तु यथार्थ” शब्द का जो शाब्दिक अर्थ' लिया जाता है, वह है--जो जंसा है । 
अर्थात्‌ जो हमें दिखाई देता है, जिसका हम अन्रृभव करते है, उसे उसी रूप में प्रस्तुत 
कर देता । अतः थथार्थवाद' से सामान्‍य अभिव्ाय यही निकला कि किसी भी वस्तु, 
दृश्य, घटना, स्थिति आदि का जैसे का तैसा वर्णन या चित्रण कर देना । अर्थात 
यथार्थ का चिंत्रण करते समय कलाकार कल्पना का प्रयोग न करे । परन्तु साहित्य 
अथवा कला के क्षेत्रों मे यथार्थवाद' एक विशिष्ट विचारधारा से सम्बद्ध माना जाता 
रहा है, और विद्वानों ने उसकी भिन्न-भिन्न व्याख्याएं की हैं । इस शब्द का अपना एक 
इतिहास रहा है। आरम्भ में यथार्थवाद' शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग किया जाता 
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रहा था, आज उससे लितान्त बिन्न अर्थ में प्रयोग किया जाता हैं। इन दोनों कर्थो मे 
संमानत्य अब इदनी ही रही है कि 'यथार्थ शब्द का सूल अर्थ--जों जैसा है, बैसा 
ही पी प्रसार की व्याख्याओों में सुरक्षित रह्य हैं। अन्तर इस अर्थ में आता रहा 
हैं कि किसका चित्रण करता आहिंए और किसका नहीं करता चाहिए। साथ ही इस 
वात पर विजार होता नह! है कि यधाव का चित्रण करते का उद्द श्य क्या हो । भागे 
इस इन्ही सारों बातों का सोदाहरण विवेचन करने का प्रदत्त करेंगे । 

बथार्थवाद' का शान्त्रोय रूप 

दहुन-आ छत में जिस भौतिकवाद' कहा गया है, उसे ही साहित्य में यधार्थ- 
बाद जहा जाता है! डहा+ विजपेन्द्र स्वातक के अनुसार यथार्थवाद--- झाहित्य की एक 
विकिष्ट चित्लननपद्नि है. जिसके अनुत्तार कलाकार को अपनी कृति में जीवन के 
प्रयार्थ रूप का अंकत झरता चाहिए । यह इृष्टिकोण वसच्तुत: आदशंवाद का विरोधी 
माना जाता है । पर वम्तुतः तो आदर्श उतना ही यथा है जितनी कि कोई भी 
दइश्यर्धवादी परिस्थिति । जीवन में अबथा्े की कल्पना दुष्कर है। किन्तु अपने 
एग्जिश्रापिक बर्य में यवादवाद जीवन की समग्र परिस्थितियों के प्रति ईमानदारी का 
क्वावा करते हुए भी प्रायः सदेत्र मनृध्य की हीनताओं गौर कुझपताओं का चित्रण 
करता है। बयाववादी कलाकार जीवन के सुन्दर अंश को छोड़कर असुन्दर अंश का 
प्रकत करता चाहता है। गह एक अकार से उसका पूर्वाग्रह है । 
केवल आलोह्ना गढ़कर, आलोच्य क्ृतियों को बिना पढ़ें, आलोचना कर 

इडना मजल पद्धति है। इसमें श्रान्तियों को बढ़ावा मिलता है। साम्यवाद का नाम 
सुनकर ही, लाल ऊझपड़े को देख साँड की तरह भड़क उठने वाले आलोचक यथार्थवाद 
की सेसी ही अ्रामक व्याख्याएं करते रहते हैं। क्‍योंकि इधर काफी समय से यथाथे- 
विवरण को प्ग्रतिवादी-साहित्य का इलाधार माना जाता रहा है, और प्रगतिवाद को 
साम्यवाद का साहित्यिक-संस्करश । आछुतिक यवायवादी-साहित्य को पढ़ते रहने वाले 
मुधी पाठक बह जानते हूँ कि उसमें जीदत के शुभ-अशुभ, सुन्दर-असन्दर, दोनों रूपों 
का चित्रण होता रहुता हैं? यदि कोई कलाकार किसी तिम्तवर्गीय पात्र में कुछ उदात्त' 
शुणों की झलक दिख्य देता हैं, तो हमारे सम्ध्रान्तवर्गीय, आदर्शवादी आलोचको को 
बड़ा अट्य्या-सा लदता हैँ! क्योंकि उनकी दृष्टि में मुभ और उद्यात्त गुणों का 
खब्दता एसी प्रकार छवल उच्चवर्गोष् सम्ब्नान्त लोगीं के वास ही हो सकता है, जैसे कि 
शत घर उसका सर्काशक्रिवार होता है । ऐसे बोर कभी यह सोच ही नहीं पाते कि 
जिजन अशिक्षित और दीन-हीन व्यक्ति भी उदात्त गुणों का स्वामी हो सकता है । 
अर्थक्ति शास्ताविकता यह हैं. कि ऐसे हो बोयों में उदात्त गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते 
हैं। अर जब समाज का बधार्थ-चत्रण करते समय कलाकार ऐसे लोगों का ही 
अधिक शिबस करते हैं, तो उस चित्रण में समाज का दीन-दलित-शोभित रूप ही 
जपिक गे 
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ओऔर इस रूप का हीं अधिक चित्रण होते का कारण यह है कि समाज का 
लगभग नब्बे प्रतिशत अंश इसी विपम और दयनीय स्थिति में रहने को मजबूर है। 
इसलिए इसका अधिक चित्रण होता नितान्त स्वाभाविक माना जायेगा। यथाणर्थ- 
चित्रण में, इसके साथ ही, समाज के शेब बच्चे उच्न दस बतिशत अंश का भी चित्रण 
होता है, जो उस नब्बे प्रतिशत अंश की उस दीन-हीन दशा के लिए पूरी तरह से 
जिम्मेदार हैं । और समाज का यह नितान्‍त अल्परत वाला तथाकथित उच्च-सम्ञ्नान्त- 
धनी-वर्ग उस प्रचण्ड बहुमत वाले दीन-हीन-वर्ग की उस दयतनोय दशा के लिए 
जिम्मेदार है, तो उसमें उदात्त गुणों का एकान्त अभाव रहना भी नितान्‍्त स्वाभाविक 
है। तो फिर हमारे सम्श्रान्यवर्गीय तथा आभिजात्य-मानसिकता वाले आलोचकों को 
बह शिकायत क्‍यों है कि यथाभ्रवादी-चित्रण में समाज के दुख-दैन्य का ही अधिक 
चित्रण क्यों होता है । जो यथार्थ है, उसकी उपेक्षा कैसे की जा सकती है ? 
शुभ-अशुभ : दोनों का चित्रण 

इसमें सन्देह नहीं कि थथाथवादी-साहित्य में जीवन की विषमताओं और 
विक्ृतियों का ही अधिक चित्रण किया जाता है। इसका कारण हुम' ऊपर बता आए 
हैं! परत्तु पूर्वाग्रहू को इसका कारण नहीं माना जा सकता, जैसा कि ड० विजयेन्द्र 
स्नातक मानते हैं । यथार्थ का सही अंकन यही है। यथार्थवादी-साहित्य में एक प्रकार 
से पूरे समाज का चित्रण किया जाता है, किसी सीमित अथवा विशिष्ट वर्ग या अश 
का नहीं। सामन्ती और पूँजीवादी समाज-व्यवस्था में, शोपक-वर्ग के विशिष्ट सुखी- 
सम्पन्न जीवन की प्प्ठभूमि में, समाज के सामान्य जन के जीवन के दुख-दैत्य और 
विषमताओं का हो नग्न-सतंत होता रहता है । और यथायंवादी-चित्रण का मुल लक्ष्य 
उसी जीवन का चित्रण कर, उसकी उस विपम दशा के कारणों की ओर संकेत करते 
हुए, उस जीवन को सुधारने और उन्चत बनाने का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संकेत देना 
होता है । अपने इस चित्रण में यथार्थवादी कलाकार समाज के शुभ और अशुभ, दोनों 
रूपों का चित्रण करता है। वह व्यक्ति के उन गुणों को उभारने की कोशिश करता 
है जिन्हें परिस्थितियों की विषमता ने उसके दुर्गुंण बना दिया है । उसकी यह मान्यता 
हैं कि विधम सामाजिक परिस्थितियाँ ही व्यक्ति को पाप! या अपराध करने के लिए 
मजबूर करती हूँ । मनृष्य स्वभाव से बुरा या बेईमाव नहीं होता । इसलिए यथार्थवादी 
कलाकार उन यथार्थ परिस्थितियों और उनके कठोर शिकजे में जकड़ें और छठपटाते 
सामान्य व्यक्ति के जीवन का यथार्थ चित्रण कर उसके प्रति पाठकों की सहानुभूति 
जाग्रत करने का प्रयत्न करता है। ओर अपने इस यथार्थ की आधार-भूमि पर ही 
वह उस आदर्श भविष्य की कल्पना करता है, जिसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति सभी 
प्रकार से सुखी और शान्तिमय जीवन व्यतीत कर सकेगा । उसका यह आदर्श उसके 
उस यथार्थ से यहरे रूप से जुड़ा रहता है! यथार्थवादी कलाकार उस चिकित्सक के 
समान हैं, जो किसी भयंकर बीमारी से पीडित अपने मरीज के रोग का सही निदान 
क्र उसका सही करने का प्रयत्न करता है यहीं है गौर यही 


'फ, । ्च्च जिध्य साहित्पिक-निबन्ध 


सलाजधाद वा सास्यवाद है । फ़िर इसमे पूर्वाग्रह की बात कहाँ जा जाती है। डा० 
विपमन्द म्तानक जैसे विचारका, अपनी इसी आगन्त धारणा के कारण श्रान्त निष्कप 
बुद्ध रहने है । अस्त 
बबाथं-चित्रण कर सूल लक्ष्य 

जया कि उम पीछे बता आए है, बभाथवाद का मूल लक्ष्य समाज के यथार्थ 
रूपए आर परशा का अकत करना रहता है । इसके लिए वह या तो पूरे समाज को 
भूमि बताता है. अथवा उसके किसी एक ऐसे विशिष्ट अंग को, जो पीड़ित 
इस खित्रण में बह यम)ज और उमसें रहने वाले व्यक्तियों के पाप- 
पुण्प्र, द्‌ शक्ति-असामर्स्य, रूड्ियों-मान्यताओं आदि सभी का अंकत करता है । 
पथार्भवचाद पर यह लाटन अगाया जाता है कि वह पीडित-शोपित-दलित समाज की 
का शो और हीसताओं तथा उच्चरर्यीय समाज के अभ्याय-अत्याचार और घिनोने 
रूए ऋः ही अजिक चित्रण करता है । यह लांछत सत्य है. क्योंकि ये दोनों बाते सत्य 
हैं; सामतत और अनो वर्ग अद्वकार मवकारी, जअन्याव-अत्याजार और पाप का 
प्रजीक्षण ऋप हैं, क्योंकि यद्र इमरों की कमाई पर पलता है और उन्हें ही नीच 
ब्ईमान कौर हृशामजचार कहना और समझता है। अ्रथयवादी कलाकार इसी यथार्थ 

कर चिजजण कहते के आारल बदहास है। 

अतियथार्थवाद 

यथायबाद की ही एक शाखा अति वथाबंबाद' कहलाती है। इसमें ज्रयुक्त 

बलि खब्द ही इस बात के प्रति संकेत कर रहा हैं कि यह उम्य खल है. यथार्थवाद 

की थीमाओं का उल्नंधत करने बाला हैं। यथा्बाब का सनन्‍्तुलित आक्रोग और 
बिल अधियधादंबाद में असस्तुलित भयंकर विक्षोभ का रूप धारण कर लेता है । 
वस्टन, यथार्थवाद पर जो लॉछत लगाए जाते रहे हैं. उनका असली कारण अति- 
म्थाधबादी जीवन-इशन है, हो श्रभी प्रकार की व्यवस्था का विरोधी और अव्यवस्था 
का भुमर्थक आस्थाह्वील अनीश्वरबादी जीवन-दर्शन है। जो कुछ परम्परागत हैं तथा 
हो कुछ काट्ियों और व्यवस्था में बंधा हुआ है. उस सबको समुल् तथ्ट कर देना ही 
अतिषथाबारी अन्दोंनन का असली घ्येग रहः है जहाँ तक नीति-विषयक मान्यसाओं 
का सम्बन्ध है, इस विचारधारा के समर्थक्रों के जनुपार आधुनिक सभ्य-समाज में 
हो नतिकता आदर्श बमकी जाती है, बह सारी तिरथक और सुविधाभोगी-वर्म की 
रण है । इसलिए ने इशकः विरोध करते हैं। इसी हृष्टिकोण और जीवन-दर्शव के 
कारण अधिववा्दकदी हला और साहित्य में मात्र विकृतियों का ही चित्रण होता है, 
को ब्राप: अह्लोलताः का स्पर्म करने लगता है। इस जीवन-दर्शन पर फ्रायडवाद का 
मरा) पशाव होने के कारण इेसभ कलाकार की सारी चेतना काम-कृण्ठा की धूरी 
झुण ही एमी रकाता है । 

इस कत्तयथ्रार्थत्रट के सम्बन्ध में यहु बात विजेष रूप से द्रष्टव्य है कि 
अब फोम मे इम्माप उदय हुआ था. उस समय यह हक ऋन्तिकारी विचारधारा के 
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झूप में सामने आई थी! यह शब्द अंग्रेजी के 'पुररियलिज्म का हिन्दी अबुबाद है। 
इसका उदय फ्रांस में प्रथन विश्वयुद्ध की समाध्ति के उपरास्त हुआ था । परम्पय 
का विरोध और व्यवस्था के प्रति विद्रोह इसके मूल स्वर रहे है । इसके समर्थकों का 
ऊहता था कि जीवन ने उनके साथ दगा किया है, इसलिए इस अर्नैतिक व्यवस्था 
कग भण्दाफोंड़ और विब्वंस करता चाहिए । इसके लिए उन्‍होंने प्रम्पशगंत कला, 
सस्क्ृति. चिन्तन, लौन्दर्य-बोध आदि सबका बिरोध किया था। उन्होने परम्परा, धर्म. 
आस्तिकता, भावकता आदि को ही मनुष्य की महत्त्वहीनता और दुर्देशा के लिए 
जिम्मेदार ठहराया था । उनका कहुना था कि तकंपूर्ण चिन्तन ने साहित्य को कुछ 
घिस्मे-पिटे दाक््यों और शब्दों के अतिरिक्त और कुछ भी नही दिया हैं । उनके अनुस्गर 
आवनाओ की तकें-मुक्त क्वच्छन्दर अभिव्यक्ति भाषा का सस्कार और कविता का 
पुतरूद्धार करेंगी । परन्तु यह दर्शंच मुलत निराशावादी विध्वंसक जीवन-दर्मन है, 
जो यथ्ा्वाद के मूल उद्देग्य का कही भी स्पर्श नहीं कर पाता। यह मूलतः 
नकारात्मक जीवन-दर्शद है । 
कला-विंधान का भी विरोध 

अनियथार्थवादियों ने जिस प्रकार परम्परागत चिन्तन और सूल्यों का विरोध 
किया था, उसी प्रकार केला-विश्वन में भी उन्होंने परम्परागत कला-तलिद्धान्तों की 
उपेक्षा की है । अभिव्यक्ति के क्षेत्र में वे कल्षाकार की पूर्ण स्वृतत्रता के समर्थक है। 
उनका कहना है कि अतियथार्थवाद प्रधानत: स्वप्न और अवचेतन से ही सम्बद्ध है, 
इसलिए उसकी अभिव्यक्ति किसी निश्चिचत क्‍ला-विश्वान के माध्यम से नहीं की जा 
सकती ! क्‍योंकि स्वप्न और अवचेतन व्यापारों के किसने ही रूप हो सकते दे 
इसालए उनकी अभिव्यक्ति के प्रकार भी अनेक हो सकते है | इसीलिए ये लोग भाषा, 
छत्द, अलंकार आदि किसी के भी वच्धत को स्वीकार नहीं करते । नए-नए प्रयोग 
करते है और प्रचलित शब्दों का प्रयोग नए-तए अर्थो के सन्दर्भ मं करता उचित 
समझते है। इसके अनुसार अभिव्यक्ति की उपलब्धि ज़ब्दों के अनियमित, बवेतरत्तीव 
तथा वेमानी चयन और संयोजक के माध्यम से की जाती है। अतः ऐसी' रचनाओं में 
कोई ताकिक अथवा भावात्मक शूखलाबद्धता नहीं होती । साहित्य में अनियमित, 
अताकिक शब्दक़म ही अनियमित, अताकिक भावक्रम के आधार होते हैं । 


हिन्दी ओर अतियथार्थवाद 


हिन्दी के व्यक्तिवादी साहित्य पर अतियथार्थवाद का प्रभाव पड़ा है; विशेष 
रूप से अ्योगवाद पर इसका काफी प्रभाव रहा है । प्रयोगवादी-काव्य में मिलने वाले 
भाव-चित्रों के पंयोजव, भावों के मुक्त साहचर्य का प्रयोग, जिम्ब तथा प्रतीक-विधानो 
परे इस प्रधाव को देखा जा सकता है। परन्तु यह प्रभाव भूरोप के अन्य कलावादी 
आन्दोलनो के प्रभाव के साथ इतना घुलमिल गया है कि उसे अलग से पहचानना 
सुश्किल है । इसके विपरीत हिन्दी में उभरे 'प्रपद्यवाद' पर इसका स्पष्ट प्रभाव 


धय ; किमिष्ट साहित्यिकर्निबन्ध 


किपराई देता है ) प्रण्चबाद, जिसे 'नकेनवराद भी कटा जाता हैं, के प्रवर्तक तीन 
ब्रियों--मलित विज्ञॉचल, केंशरीकमार तथा नरेशकुमार के काव्य पर इसका गहरा 
असर रद है | थे सोग भो अनिदयार्यवाद की मूल विशेषता--अव्यवस्था--कीो प्रधान 
मात ऋषिता खिखते रहे । पररत्त कहालावाद के ही समान यह प्रपद्यवादे भी अधिक 
नहीं चल मा । 
प्राकततादों घयाशवाद 

प्रह ऊग्रेजी शब्द निवरालिजर का प्रिन्दी-अनुवाद है । स्थूल रूप में प्राकृतवाद 
की पदार्भवाद का साथी और आदश्शवाद का विरोधी सामना जा सकता है | इसके 
अनेखाएर मानब-सल की समस्त प्रक्रियाएँ इन्क्रिवजन्य हूँ। जो कुछ है, इन्द्रियों द्वारा 
ही। उदशत होता है । इसाला इसमें अध्यात्म को रंचमात्र भी स्थान नहीं सिला है । 
एस्मे एक प्रआार मे फ्रॉंसीमी मथायवाद का ही विकसित रूप माना जा सकता है । 
इसके ऋवभार--जी जैसा है. उतका बिल्कुल बसा ही चित्रण होता चाहिए---एकदम 
हगन, अर और परवान! कल्पना की इससे दुश्मनी हैं। इसकी दृष्टि में कल्पना 
अक्षम्य अपशाब है । इसके अनुशणयी बिना किसी राम-द्वथ के, बिल्कुल तटस्थ दर्शक के 
समान, जोवन का ग्रबातस्य चित्रण कर देवा ही कला का चरम लक्ष्य और परम 
पइण्सध्क्ि माटते हैँ । इसीचिए इनकी हृष्टि में उ्नील-अश्लील का कोई भद नहीं रह 
जाता मरर ने तविक-अनैतिक का । सुजन के क्षणों में ये पृर्णे तटसथ दर्शक बने रहते 
हैं, इसी काइए इल्क्रो रचना इनके व्यक्तित्व मे अछती-सी रहती है । थे लोग अपने 
दस क्रित यू वेधल के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करते । इसके विपरीत 
पथा्थकाद में लेखक् अपने लिखे हुए के सम्बन्ध में अपनी अतिक्रिया व्यक्त करता हुआ 
बगपे हध्टकौए और लक्ष्य के प्रति संकेत करता चलता है। प्राकृतवादी कलाकार 
के कलुसार अगर हृज्व झा वर्णन कुरूप का है. हो बहु ऋुरूप ही रहेगा, अगर कथ्य 
अश्रील हैँ तो उसका वर्णन भी बसा हो होगा । बहू वस्तु के यथार्थ, नग्न चित्र को 
प्रस्तुत कर देना ही कल्मकार की सदसे बड़ी ईमानदारी मानता हैं । 

उह्लूत: इस प्राक्ननवाद को बयार्थवाद का कल्पना-रहित, निष्कलूष और 
दबाओ हूप आता ही समदा है। प्राकृतवादी कसाकार यथार्थ को कला का सच्चा प्रति- 
छूथ अर अआादवम को उसका बिकृत रूप मानता है । बह जगत के वस्तुपरक स्थूल रूप 
के! हकत करना हो अपना प्रघात कर्व्य मावत्य है । संज्षेप में, प्राकतवादी कलाकार 
हमर का आम करता हैं। उसे जो कुछ जैसा दिखाई देता है, वह बिना किसी लाग- 
इर्बढ के. पूरो' ईमानदारी से उसका वैसा ही चित्रण कर देता है। परन्तु इस बात 
के इंबाने अवश्य रुखाया हे कि किस गंगिद से खीचे जाने पर उसका चित्र अधिक 
प्रझावशार्ी बन सकेगा । यही पाकर बहु अपनी रचना से जुड़ जाता है । प्राकृतवाद 
बद्धार्थ का दिश्ृद्ध ऋप होदः ते । 

प्राकुणइादी यधार्थवाड का उन्म उद्दीयवी सदी में फॉस में हुआ यथा । फ्रांसीसी 
भाव के पर्तिद्ध उपन्यासक्षार रमिल जोला और पलत्नावेयर को इस वाद का 


तु 


यथार्थवाद : एक पुनमृल्याकन | ७६ 


भाना जाता है । जीवन और जगत के प्रति इनका हृष्टिकोण स्पष्ट और वेज्ञानिक 
था । इंसी कारण इनके चिन्तन और निष्कर्षों में एक वैज्ञानिक की सी वस्तुपरकता 
और तटस्थता मिलती है । उस युग में इस प्राकृतवाद को साहित्यिक ईमानदारी का 
प्रतीक माना जाता था। एमिल जोला के वाना' जेसे उपन्यास उस युग में पर्याप्त 
लोकप्रिय और साहित्यिक-चर्चा के विषय बने रहे थे । ननेक आदशंवादी समीक्षक्तों 
ने एमिल जोला पर अश्लील-चित्रण का लांछन लगाते हुए उसका घोर विरोध भी किया 
था । यूरोप में इस बाद का प्रभाव फेला तो अवश्य, परन्तु क्षणस्थायी बनकर ही रह 
गया । फ्रांस के आधुनिक प्रख्यात उपन्यासकार ज्याँ पाल ताजे के अनेक उपस्यासों 
प्र इसका स्पष्ट प्रभाव आज भी सिलता है । 


हिन्दी और प्राकृतवाद 


हिन्दी में, एक बाद के रूप में तो ग्राकृतवाद छा कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं 
मिलता | हिन्दी के किसी भी उल्लेखनीय साहित्यकार ने प्राकृतवाद को एक वाद के 
रूप में अपनाते हुए कुछ भी नहीं लिखा । फिर भी अनेक कथाकारों की क्ृतियों में 
इसका काफी स्पष्ट रूप अपनी झलक दिखा गया है। पाण्डेय बेचन शर्मा उम्र, 
ऋषभचरण जैन आदि के उपन्यासों और कहानियों की प्राकृतवादी रचनाएं माना जा 
सकता है ! इलाचन्द्र जोशी, जनेन्द्र, अभय की अनेक रचनाओं में भी इसकी हल्की-सी 
झलक मिल जाती है | द्वारिकाप्रसाद शर्मा का घिरे के बाहर नामक उपन्यास किसी 
समय अपने उन्पुक्त यौन-चित्रण के कारण काफी चचित और बदनास रहा था । 
कशवाहा कानन्‍्त, प्यारेलाल आवारा आदि भी इस प्रकार के उपन्यास लिखते रहे थे । 
वस्तुतः प्राकृतवाद की एक सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसके कथाकार समाज के 
अन्य पक्षों की जोर ध्यान न देकर यौत-सम्बन्धों के चित्रण को ही सर्वोपरि प्रधान देते 
रहे थे । इसी कारण इस वाद को आलोचकों के उम्र विरोध और अश्लीलता के 
लाछव को सहना पड़ा था । 


वस्तुतः यथार्थवाद के सन्दर्भ में हमें अतियथार्थवाद', प्राकृतवाद' आदि का 
विवेचस इसलिए करना पड़ा कि किसी समय साहित्य में यथार्थ के नाम पर इन वादों 
का काफी प्रचार होता रहा था । इन पर फ्रायड के मनोंविश्लेषण-शास्त्र का गहरा 
प्रभाव रहते के कारण ही ये समाज के समग्र रूप का चित्रण न कर सूलत' मानव- 
मन की योन-कुण्ठाओं के ही चितेरे रहे थे । इसलिए इनका दृष्टिकोण समाजवादी न्‌ 
होकर व्यक्तिवादी रहा था। ये सभी नकारात्मक हृष्टिकोण वाले निराशावादी जीवन- 
दर्शन थे। परन्तु ये यथार्थ-चित्रण का दावा करते थे, इसलिए हिन्दी के प्रयोगवादी 
भी स्वयं को यथार्थवादी कहने लगे थे । और इसी नाम-अ्रम के कारण काफों समय तक 
कुछ आलोचक भश्रयोंगवादियों को भी प्रगतिवादी मानते और घोषित करते रहे थे | 


४०. विशिष्ट साहित्यिक-निवन्ध 


सथा्थवाद का इतिहास 

साहित्य में दंथावे का चित्रण तो अनादि-काल से होता आया है। विश्व के 
ना-पूराम सभी साहित्यकार अपनी रचनाओ में अपने-अपने युंग-जीवन का चित्रण करते 
पज्ष्हे | पर नल आजकल इस गव्द के साथ जो दाह शब्द जुड़ा हुआ है, वह इस तथ्य के 
प्रति संकित ऋरुत है कि अन्य भपेक साहित्यिक्ष वादों के समाव बह यथार्थवाद' शब्द 
भी एक विशिस्ट विचारधारा का दोतन करता है नथा हिन्दी में कहीं से आया है। 
वास्ताविक्सा मी यही है कि यह अंग्रेजी के रीयलिज्म का हिन्दी-अनुवाद है! थ्ूरोप 
से, उन्नीर्यी सठी से रोमान्सवाद के विरुद्ध एक नई विचारधारा का उदय हुआ शा 
हो रोगानमदाद की अतिथय भावुकता ओर कल्पताशीलता के स्थान पर जीवन और 
हुगत के यथार्थ कप का चिद्र० करने की समर्थक थी | उन्त समय ययार्थवाद' शब्द 
या प्रयोग प्रतिक्रियात्मक्त सन्दर्भ में हुआ था। साहित्य में इसका आरम्भ फ्लावेयर के 

प्रसिद्ध दपत्यास' 'मैंडस वीवेरी' के सन्‌ १८५६ में प्रकाशन के साथ हुआ माना जाता 

हैं । उसे समय बहू 'प्राकृतवाद ' कहलाया । जीला की रचनाओं में इसका प्रौढ़ रूप 
विकुलित हूँ 

इसी वथाववाद का एक नया रूप हमें उन्नीसर्वी सदी के उत्तरा्द्ध में रूमी-कथा 
सपाहुत्य मे विज्ञासट होता मिलता है। वेलन्स्की, चने शेवस्की, दोब्रोत्योबाब, दिमित्री 
फिल्ि व आदि की रचनाओं में इसका तवोन आ्थिक-राष्ट्रीयतावादी नैतिक रूप सामने 
आया ; यही से बवायंबाद क्रापयड और व्यक्तिवाद के प्रभाव से मुक्त हो सामाजिक- 
उश्चात्ु के क्षत्र से प्रदमा करना हैं । इसके उपरान्त प्रण्किन, गोगोल, लेस्मोन्तोव 
सूत्र, टास्तावस्की और तोहस्तोथ की रचनाओं के आधार पर यबथार्थवाद की नई 
व्याख्या की बई । उसमें 'वम्तुगरतता, ऐलिहासिक समकालोनता, साम्राजिक और 
रध्टोय आवश्यकता और साहित्य के जीवनगत' उत्तरदायित्व पर बल दिया गया | 
पथार्थदाड के नशे आखख्याकारों ते इस बात पर बल दिया कि साहित्यकार “सामाजिक 
ढाँचे के अलुरूप वर्मीय-चरित्रों कः चित्रण करें, क्योंकि साहित्य वही है जिसमें राष्ट्रीय 
जीवन के ऐेविह्नालिक विकास की अभिव्यक्ति हो तथा जिसमें राजनीतिक तथा आर्थिक 
मूल्यों का उद्धात्थकनाइसि से चित्रण फ्रियः गया दो | इस इप्टिकोण का रोसान्सवाद 
विश्युद्ध केजामाद अथजा ४ गार मूल कता हे सीधचः विशेध था । सौन्दर्यझ्ञास्त्र का मनां- 
विज्ञात और स्वास्थ्व-शास्क्ष लक ही सीमित कर दिया गयर और साहित्य विवरण- 
हाल, मापमाजिक मलेब्यधल तथा उपयोगिताबदादी कस गया । 


यथार्थवाद का आधुनिक रूप 
यहीं से हम यथाबंजाद का वह रूपए उमरता देखते है जो आज इतना व्यापक 


बता हुआ है। फांस में जिन कलावादी-सिद्धान्तों का उदय और प्रचार हुआ था 
तम्स्लक जैसे झुवी कमाशार और विचारक उसके विरोधी थे । पोह्स्तोय सामाजिक 


प्रमात और मंस्क्षण से आहित्य की उपयोगिता के समर्थक थे । उनके अनुसार कला 
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का उद्दश्य जनजीवन के आध्यात्मिक उन्‍्तयन तथा उसके द्वारा श्रेष्ठतम मानव-समूल्यों 
की प्रतिष्ठा करना ही हैं! ये लोग सामाजिक-बधार्थ का चित्रण तो करते थे परन्तु 
यह नहीं जानते थे कि उन मानव-मुल्यों की प्रतिष्ठा कैसे की जा सकती है। इसी 
कारण आदर्शवाद का पहला थाम लेते थ । माक्‍स ने सवसे पहली बार यह बताया 
है कि संसार को बदलता है और कैसे बदलना है। माव्स का यही सिद्धान्त 'माक्संबाद' 
कहुलाथ। । अनेक विद्वानों ने मार्सवाद की व्याख्या करते हुए उसे एक शास्त्र का 
लाम प्रदान किया। इस नए आाख्त्र को लोगों ने वेज्ञानिक भौतिकवाद' को सन्ञा 
प्रदान की । डा० रामधिलास शर्मा का इस सम्बन्ध भें कहता है कि--- 

“वब्ज्नानिक भौतिकवाद का जन्म संसार को समकझ्षने और उसे बदलने के 
लिए, मानव-जीवन को सुखी बनाने के लिए हुआ । इसका कारण यह भा कि इतिहास 
परे एक नई घटना घट चुकी थी। ग्रह घटना धीं--मजदूर वर्ग का जन्म । ग्रह वर्भ 
अपने जन्म से ही संसार को बदलने का स्वप्न देखने लगा था । माकक्‍से ने उस स्वप्न 
को ताकार करते के लिए वैज्ञानिक पद्धति निकाली । व्यवहार और परिवर्तेत पर 
इस प्रकार बल देने का यह अर्थ नहीं है कि वेज्ञानिक भौतिकवाद चिन्तन को. बौद्धिक 
क्रया को नगण्य समझता है। नहीं, बुद्धि को व्यवह्यर-जगत से सम्बद्ध करके वह 
बौद्धिक क्रिया को सार्थक करता है। बेज्नानिक जे० डी० यर्नाल के शब्दों मे--- साव- 
पारी से विश्लेषण, विभिन्न तथ्यों का बिलगाव, कारणों का अनुसरण करते हुए 
परिणाम तक पहुँचना, प्रयोग पर निर्भर होना--इनस सव बातों को माक्संवाद ने 
अपना लिया है, और इनसे उसे पुष्ट वैज्ञानिक आधार मिला है। वेज्ञानिक भौतिकवाद 
की चिन्तन-पद्धति अपनाने वाले लेखक तथ्य-कथत में सत्तुप्ट नहीं रह सकते | तथ्य- 
कथन माक्सवाद से पहले के भौतिकवाद की विशेषता थी । माक्संवाद भोतिक-जगन 
का इढ़ आधार स्वीकार करते हुए मनुष्य की विचारधारा, उसके भाव-जगत, 
सामाजिक -जीवन आदि का परस्पर सम्बन्ध और उनका विश्लेषण करता है।' 


माक्संवाद के वैज्ञानिक भौतिकवाद मे यथाथथंवादी-चिन्तन को एक निश्चित 
दर्शन और रूप प्रदान कर उसका लक्ष्य एक शोषणहीन समाज की स्थापना करने 
का बना दिया । और फिर यथार्थवाद इसो निश्चित अथ मे प्रयुक्त होने लगा । इससे 
पूर्व जिस अर्थ में वथार्थवाद' शब्द का प्रयोग होता रहा था, वह उसके विद्रोही 
परन्तु निराशाबादी, तथ्य-कथन परत्तु लकध्ष्यहीनता आदि तक ही सीमित था। 
माक्स वाद ने उसे लक्ष्योन्मुखी वना दियां। “आधुनिक यथार्थवाद' यही कहलाता है । 


व्यक्तिवाद से विरोध 

यथार्थवाद समाजवादी जीवन-दर्शन है और व्यक्तिबाद पूँजीवादी। इसलिए 
आरम्भ से ही इन दोनों विचारधाराओं में परस्पर संघर्ष होता रहा है। आरम्भ मे 
यह संघर्ष भाववाद और भौतिकवाद में होता रहा था। यह भाववाद ही आगे 


न 
है. 
पक 


बजिध्ट साहल्विक्त-निचन्ध 


चलकर 'अग्निच्चदाद जैसे घोर व्वॉक्तिवादी जीव्नन-दर्शनों के रूप में विकसित होत्ग 
रहर  भाजदादी क्यना को. मानवं-मन के रहस्यों को ही सबसे अधिक महत्त्व देते 
रक् हैं। उनवी म्यपा नहर कि वज्ञानिक भोतिकवाद में आस्था रखने वाले लोग 
प्रमाण में आशा खो बेठते है। उनकी हप्टि में कला और साहित्य व्यक्ति के अत 
छा डिस्फोट हैं। इसों कारश ये कला ओर साहित्य का सझाज से अनिवाये सम्बन्ध 
मान एम 'ब्याक्ता तक ही सीएपनत हउखबसे में आस्था रखते हैं । ऐसा हप्टिकोण रखने 
बाल आमकति सामाजिक कारनति जेसी बातों के सम्बन्ध में सोचते तक नहीं उनकी 
हड़पूणें फ्राहतल मानस है भोतर ही होती रहती है । ये लोग एक प्रकार से 
ट्लप्रामवादी भो होते है । इन्हे घरा के भीतर बेंठ-बैठे ही शुत-भविष्य-वर्तमान, 
सप्रका इलक्माम हवा रहना हे । ये लोग समाज से सर्वथा उदासीन रह अपने मनों« 
ग़ज्य में को शिवरण करते रहते हैं! इसीलिए पूँजीचाद इसका समर्थंक्र और सरक्षक 
बन” मज्रआा है, बंग्माकि एंजीवाद कों भगय्य रहता हे केवल सामाजिक-क्वान्ति से 
साझा जिक-आ्त ही पंजीवाद के हितो पर करारोीं और घातक चोट करने में समर्थ 
हीता है । मन के शीवर आप जाडे जिननी जबईस्त क़ात्वियाँ करते रहिए, पूंजीवाद 
साइ-मन्द मुस्कुरादा उन्हें देखता और आनन्दिति होदा रहता है। क्योंकि सन के 
भोदर ही बाली ये काल्तियाँ ब्यक्ति को सामराजिक-असन्तोप से दर हुटा अपने 
अधबापुका झूप से उपक्षात रखते का प्रयत्न करती रहती हैं। अपने इसी उट्श्य की 
सिक्ष के लिए व्यक्किडादी जीवत-दशजन सर्देव यथाःर्व का विरोध करते आए हैं, क्योकि 
प्रबार्थ कट और निमन होता है, इसलिए उनके कोमल-मन को अच्छा नहीं लगता । 
ब्यम्तिबाद का घातक प्रभाव 
अच्किवाद केवल व्यक्ति को ही महत्व देता है, समाज को सहीं। आधुनिक 
फस्दीयाहिस्य मे कुछ समय सकू इस ब्यक्तिवादी जीवन-दर्शन का काफी प्रभाव यहा 
था | आकितादी कलाकार व्यक्ति-स्वार्त ब्य की दुड्ई देता हुटा, ऊपने पात्रों के माध्यम 
में अपने मत की कृष्ठशओों, अप इच्छा-हाकाआओं की ही पूर्ति करता है । वह स्वयं 
हा संदहस्त-स्वनन्त्र समझना हुआ ऋअहुता हैं--'यदि मैं किसी काम को अच्छा 
सभज्नता हैं लो बह सेड्ठी हे जो उसके अच्छे-बरे होने का निर्णय ऋरता हैँ; इस 
प्रकार वह मह्प्य का असाम्राद्िक प्राण मालता है, त्री म्नाजिक-मन्यों को कोई 
सहत्द हे बना ! इसा रण उसके पाक मी इन मन्‍्यों को कोई महत्व उहों देते 
हा रामबिलास धर्मा ने इस प्रवुन्ति का बिगोश्व करते हए लिखा है--- 


कह । 


अधुसकताआादा उपन्यन्थों के नाथक वैज्ञानिक से अधिस मनोवैज्ञानिक 
कस जपत थे सन्याय लेकर कल्पना-जगत में चिन्तव को ही अपना मुख्य 
के सम्अते हैं, पंडोवादी समाज की नैनिकता में आस्था रखने वाले भद् जन बसे 
है कम से धुणा करते हैं। इसलिए उनकी संस्कृति श्रम का था हृप्कर करती है। 
जदूरों का काम है । उसकी सेवा के बल पर विशुद्ध चिन्तन 
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द्वारा निष्किय हीरो की रचना करना इन कलाकारों का काम है। जब 'हीरो' ही 
निष्किय होगा, तब सामाजिक-सचणे के चित्रण का सवाल ही कहाँ उठेगा ? आपने 
सामाजिक-मंघप का चित्रण क्या, तो सतही साहित्य रचा, यथार्थ के वाह्म रूपो से 
ही फंस कर रह गए, व्यक्ति के मनोजगत की गहराइयो में पढे ही नहीं, इत्यादि । 
इसलिए सामाजिक-संघर्प से पराइ नुख परम सत्य की मनोव॑ेज्ञानिक पँठ देखना हो 
सो पढिए वदी के द्वीप या डॉक्टर जिवागो । 

व्यक्ति ओर सम्राज . किले प्रश्नय दिया जप्ये ? 

प्राय, सह प्रश्च उठाया जाता रहा है कि साहित्य मे किसका चित्रण किया जाय--- 
व्यक्ति का या समाज का, अथवा दोनों का ? व्यक्तिवादी कहते हैं कि साहित्य का 
मूल लक्ष्य मानव-मव॒ के रहस्यों का ही चित्रण करना होना चाहिए; क्‍योंकि समाज 
तो हमारे सामने होने के कारण स्पप्ट है हीं, फिर उसका चित्रण करने में क्या 
तुम हैं / मानव-मन ही अत्यधिक जटिल और रहस्यमय है, इसलिए नाहित्य के 
माध्यम से उसी की गुत्यियों को सुलज्ञाने का प्रयत्त करना चाहिए । इसके विपरीन 
भमाजवादी यह कहते हु कि व्यक्ति का महत्व और सार्थक्ता समाज का एक अगर 
होने में ही है; समाड से कटे हुए व्यक्ति का समान के लिए कोई मूल्य नही । इसलिए 
व्यक्ति का चित्रण सामाजिक सन्दर्भ में ही होना चाहिए । डा० रामविल्लास शर्मा के 
अनुसार-- 

“व्यक्ति और समाज--इनमें किसका चित्रण करे? वास्तव में यह प्रश्न ही 
गलत है । रूमाज से बाहर व्यक्ति का अस्तित्त्व नही है और व्यक्ति का चित्रण किए 
विता समाज का चित्रण करता असम्भव है । कभी रूस के कुछ अराजकतावादी 
लेखकों ने व्यक्ति को छोड़कर जनममृह का चित्रण करने की कोशिश को थी लेकिन 
शीघ्ष ही यह पवृत्ति खत्म हो गई ! व्यक्ति का चित्रण यथार्थ के विरोधी भी करते 
हैं। वे उसे सामाजिक-संध्ष, समाप्त के वर्य-सम्बन्धों से दूर रखकर देखते हैं। वे 
चैतना की गहराइयो का चित्रण करने के नाम पर उसकी मानसिक विकुतियों का 
चित्रण करते हैं और इन विकृतियों का कारण समाज में न देख उसके निरपेक्ष मानस 
में ढूँढ़ते है। उत्तकी कला--विशेष रूप से असम्बद्ध मुतिविधान वाली कविता और 
रेखाओं और बिकोर्णों वाली चित्रकलला--बास्तविक जगत के तारतम्य को चित्रित न 
करके मनगढ़न्त प्रतीकों में ऐसा सम्बन्ध स्थापित करती है, जो बस रचयिता महोदय 
या उनके कुछ मित्रों को ही मालुम रहता है । इसके विपरीत यथार्थवादी कला में व्यक्ति 
सामाजिक सन्दर्भ में चित्रित किया जाता है। वह समाज-नि रपेक्ष इकाई न होकर एक 
साथ व्यक्ति और टाइप दोनों होता हैं। जुँसे, होरी पिछड़े किसान का टाइप है, साथ 
ही अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण जीता-जागता व्यक्ति भी है, यांत्रिक प्रतीक 
नहीं । और यह बिल्कुल आवश्यक नही है कि सामाजिक-संघर्प का चित्रण करते हुए 
हम व्यक्ति के भावगत, उसके मानसिक-संघर्ष का चित्रण न करें | वास्तव में प्रत्येक 

साहियकार दोनों का हा जिजण फरता हू 


- £ विशिस्ट साशित्यिक्र-दिवन्ध 


न्ब् 
पाला 


इस गहन बस्यंवाद सनाज और व्यक्ति, दोनों का चित्रण करता है, परन्तु 
ब्यन्करि का चितण समाञ्ष के सल्दर्भ में ही करने मे आस्था रखता है। इस प्रकार 
उमके पहठाँ समाज और अ्यक्ति अन्‍्योन्याश्रित बने जन्ते हैं । 
अधार्थ और कल्पना 
यबार्थ दादी ऋलाओगर यंघार्य का चित्रण करते समय कल्पना से भी काम लेता 
! असल उसकी हल्वना सर्वब्-सदेंश यथार्थ पर ही आधारित रहती है । बह 
अशइशवादियों के ममान निठसनों के स्कर्य की कल्पना नहीं करता, जिसमें कुछ किए- 
धरे बिना ही जीवन के सार थोग-विलार अनायास ही उपलब्ध हो जाते हैं। इसके 
विपनोत बा इसः धघाती को ही ऐसा स्वर्ग बना देने को कल्पना करता है जिसमें 
सबको जीवन की सारी युव-सुविधाएँ समान रूप से आप्त हो सकती हैं ! इसके लिए 
हारा लेचा है। वह कत्पना द्वारा ऐसे पात्रों, 
- $, जो ऐतिहासिक रूप से सत्य ने होते हुए भी यथार्थ 
के अनुरूप होते हैं! इस सुझ्य से उसका वधार्थ का अनुभद, सक्षम निरेक्षण, इच्द्रिय- 
ब्रोष्च आडठि सब सहाश्ना करने हैं; उसकी गह कब्यता यधा्थे को कभी भी अपनी 
सेअर से ओअल नहीं दाने देती ' इसके विपरीत पलायनवादी सेलार के बथार्थ से मुंह 
मोई युवहुओ इ्वप्त देखते और कस्पित पीड़ा के आँसू वहाते रहने है । 
यथार्थ और आवशे : क्या परस्पर विरोधी हैं ? 
सामाच्यत' लोगों की यह श्रारणा सही है कि आदर्श और यथार्थ एक-दुस रे के 
विराधी हें; उतके अनुसार थे दोनों दी समानास्तर रेखाओं के समान हूँ, जो एक-दूसरे 
मे कभी नहीं मित्र सकतीं । आवाय नन्‍्ददुलारे वाजपेयी की यही मान्यता थी । उन्होंने 
उनका विवेचन करते हुए लिखा था-++ 
कोई कलाकार या तो यधा्यवारी ही ही सझता है या आदर्शवादी ही | ये 
दोनों वरध्पर-विगोधी विधारधाराएँ और कल्ला-शलियां है । इनका मिश्रण किसी एक 
रखता मे सम्भव नहीं । साहित्यिकर्ननमाण में यथावन्मृक्ष आदशवाद या आदर्शोन्सुख 
वक्ार्थवाद दास की कोई वल्नु नही हो भ्कती । वास्तव में प्रेमचन्द्र जी अपने दिचार 
और बल्लन में आव्मंबादी हैं! आपका चरिन्न-निर्माण और अमनोव्स्ाानिकर्नचित्रण 
सादर्णवादी है, आइर्थवादी चित्रण में सतत्पर्य है मानव की सदृदत्तियों पर विश्वास 
शत कर साहिव-निर्भाण करना + उनकी समस्त कृतियों को देखकर ही ऐसा कह 
प्रकरले हैं। इस प्रकार प्रेमचन्द के साहित्य का सांग्रोर्णय अध्ययन करने पर उन्हे 
अआदर्शवादी कहुसा उचित होगा । 
आाजपेदी ही ने अपना यह मन्तव्य प्रेमचन्द्र को आद्शोग्युस यथा्थंचादी' कहने 
कर मातने का विरोध करने हुए अकट किया था। ऐसी ही धारणा, कि, आदर्श 
शोर कला का समन्वय हो ही नहीं सछता, हंसराज रहवर ने प्रेमचन्द की आलोचना 
कस्ते हुए इच्चुत वी थी ; उनके अनुस[र-- 
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''प्रेमचन्द ने आदर्शोन्मुख यथा्थंवाद के नाम पर इन दोनों विचारधाराओ में 
जो समन्वय किया था, वह संत्रंथा असंगत और अप्राकृतिक था । इसलिए जीवन के 
अन्तिम पर्व में, जब उन्हें निजी अनुभव से सत्य का बोध हुंआ, तो उन्होंने स्वयं इस 
सभझौते को तोड़ दिया । गोदान' उपस्यास और “कफन संग्रह की कहानियों में वे 
आदइशंवाद को छोड़कर एकदम क्राम्तिकारी बन गए हैं।” 

अर्थात्‌ रहंबरजी आदर्श और यथार्थ के समन्वय को सर्वेधा असंगत और 
अप्राकृतिक समझते हैं । 
चित्रण के दो भिन्न आयाम 

ऐसी ही धारणा कुछ अन्य आलज्ोचकों की भी रही है। वे जीवन के दो पक्ष 
मानते है--इन लोगो का कहना है कि आदशंवाद जीवन के आनन्‍्तरिक-पक्ष का 
चित्रण करता है और यथार्थवाद वाह्म-पक्ष का। डा०» प्रेमशंकर ने आदर्शवाद को 
व्याख्या करते हुए लिखा है-- 

“साहित्य का आदर्शवाद मानव-जीवन के आत्तरिक पक्ष पर जोर देता ह ! 
जीवन के दो पक्ष हैं--आन्तरिक और वाह्य | आन्तरिक पक्ष में मावप्तिक-सुख, 
प्रसन्नता, परितोष, आनन्द आ जाते हैं। वाह्म-पक्ष में ऐज्वर्य, वैभव और भोतिक 
उच्चति का स्थात है । आदर्शवादी साहित्यकार का विश्वास है कि मनुष्य जब तक 
आन्तरिक सुख्त प्राप्त नही करता, उसे वास्तविक आनन्द की उपलब्धि नही हो 
सकती ! मासव की प्रेरणा तब तक भठकती रहेगी, जब तक वह शाश्वत, चिरन्तत 
सत्य अथवा आनन्द नही प्राप्त कर लेता । इस प्रकार आदश्शावाद मानव-जीवन की 
आत्तरिक व्याख्या करता है । वह उन मानव-मुल्यों को ग्रह्वयण करता है जो कल्याण- 
कारी है, मुभ हैं, सर्जनात्मक हैं। भारतीय साहित्य-शास्त्र में इसकी जो महत्ता हे, 
वह जीवन के आन्तरिक परितोष अथवा आनन्द का ही द्वत्तरा रूप है! 

आदवशेवाद, इस प्रकार, जीवन के बाह्म-पक्ष को अधिक महत्त्व नहीं देता | 
भावना का सौन्दर्य और उद्ात्तता ही. उसका उपजीव्य है। अपनी इसी अस्तमु खीं 
प्रवृत्ति के कारण उसकी चेतना आध्यात्मिक और कभी-कभी रहस्यात्मक हो उठती 
है । इसके साथ ही आदशंवाद मे आनन्द और उपदेश का समन्वय होता है। 
आदर्श की स्थापना कर उसका उपदेश देना ही आदवर्शवाद का प्रधान लक्ष्य है । 
आधभिजात्यप सौन्दर्य : शेली 

आदर्शवाद स्वभाव से आशभिजात्य-वर्गीय होता है, इसलिए सौन्कय॑-प्रेमी भी । 
वह जो कुछ कहता है, बड़े कलात्मक और सुन्दर ढंय से कहता है | वह कहने के 
ढंग और कथन को बड़ी नफासत के साथ, अलंकारों, लक्षण-व्यंजना आदि की 
सहायता से सुन्दर और प्रभावशाली वनाकर कहता है। इसलिए शली-सम्बन्धी 
उसके इस रूप को अधभिव्यंजना का क्षादर्श रूप माना जा सकता है। उसकी शैली 
भावकताभरी और कल्पना-प्रधान होती है। वर्ण्य-विषय और शैली की हष्टि से 


ख्राफ्रिषण सा थे ननत्र् 


इस झूप वी उपेशा करने का सहूल ही येंद्रा नहीं ड्ोता। बथार्यबादी 
ऋत्र आर भी उसने इस रूप को वहलाश मे स्वीकार कर नेता हैं । परन्‍तु आदशवाद 
का खिर्रा्र बरज्ञों उठ खा होता है, जहाँ दह यथार्थ फ्री बवहेलना कर केवल कल्पना 
की हो परनोरम उठाने भश्वे लगता हैं। कल्पयता की. आधारदहीत कल्पना की 
अफिफझबला उसके कप को वाश्वा बना देती है ' आर अपने इस' रूप में वह जीवन 
के मिए शमम्ज के लिए अक्रान्थ हो सठश जै। यथाय पर आधारित कल्पना ही 
हीह्षम को प्रश्णा देनी हैं. इसलित जब कलाकार स्यार्य का आधार त्याग अपनी 

भी उसका विरोध ऊकिद्रा जाता है। 
इग्ले भे सले ही सम हो, जीवन की प्रेरणा नहीं 
॥ शत ; छावबाकाद की घूम का शरण बहीं था। सुल्दर होने हुए भी वेह जीवन- 
ग्मक्तिे मे झत्द और लिप्याश बतकर रह गया था। अम्त्‌ 


आज कर बचार्थ : नदी के हे सटट 
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३ पिन फन्कनाओ। 
ग्स्गि छा हत्प हमारा मत 


बअस्दल, आदण और बधाथ नही के दो नटों के समान हैं, जो समानान्तर चलते 
है कभी भी शक्-दुगने से नही मिलते, परन्तु उत दोनो के बीच जीवन की धारा सतत 
प्र्याल के रूप झे इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 
वर्ण झावद का एक्क ऐेदा तद हैं. हो रेटीवा, ऊबड़-वाबड और हरियाली से शुन्य 
[ इसरा न है. जो सुन्दर और समतकर है, जिस पर 
सघन छाण बाल फनी थे लदे अगणित वुक्ष खड़े है । यथार्थ वाले तट पर खड़ा, 
एम और डू से झुदसता हुमा व्यक्ति दुख मे व्यासल हों, सानने दिखाई दे रहे उस 
अादज बचे तठ को बड़ी ललकभरी नजरों से देखता है और सोचता है कि काश 
उसका लद भी बेसा हू सुख ऑर शीतल ड्ोमना। साइसी व्यक्ति नदी की धारा 
की प्ररक्षर जम हक पहुँचने का प्रथत्त करता है, और कभी-कभी पहुँच भी जाता 
हे । यही यधश्थ झे आदर्म की ऑर बढना कहा जायेगा । परन्त यहाँ एक वात का 
वि ने रखता हाय कक बढ़ आइश बाला वद भृग-नसरोजिका नहीं है, कल्पना को उपज 
तह है बरस सत्य और बास्तविक है। महादेदी कसा से इसी सत्य का उद्धाटन 
कल हुए एकन्‍्या छुं--- 
शोहन की इसी विविधता और एकला की अभिव्यक्ति के लिए काव्य ने 
बद्रात्र औए साइशंवद की, रूप में भिन्च, पर प्रेग्णा में एक, औलियाँ अपनाई है । 
अन अन्यक्ष जैसा हैं और इमारी पर्िपर्ण कल्यना में जैसा है रही हमारा यथार्य 
हत आपश | और इस रूए में लो पे दोनों जीवन से उसने ही दर 5 
जिसने जन की ब्राव्र गा रे 
जिक् , गह़ी के दा मठ । उनसे 
इजकुर प्रज्ञा खाक्षारए 
आम अफ 


ग्रेर पास हैं 
हे रहन के कारण एक और उसे भर्याद्ित रखने के लिए 
में केवल शक से जीवद को वेस्ते कर प्रयास, प्रयास ही 
, डैंस सह भज्ा देता कंदित होगा । किसी भी युग में 
+ था सख्त्रण और सत्य, कुकक्षेत्र के उत दो विनोधी पल्षों में परिवर्तित 
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करके नहीं खडे किए जा सकते, जितमें में एक युद्ध को आग में जलन गया और दूसरे 
के पश्चालाप के हिंम में गले जाना पड़ा। वे शक-दूसरे के पुरक रहकर ही' जीवन 
को पूर्णता ढे सकते हैं; अनः काव्य उन्हें विरोधियों की भूमिका देकर जीवन में एक 
नई विपमता उत्पन्न कर सकता है, सामंजस्य नहीं। वे यथार्थ का कठोरतम अनुशासन 
आदर्ण के पृक्ष्म चित्राध्वार पर कालिमा फेर सकता हैं. और न आदश का पूर्णनम 
विद्वान यथार्थ को शन्ध आकाश बना सकता है।' 


यहाँ यहादेदी वर्मा आदण्श और यथार्थ को परस्पर विरोधी न माल, एक- 
दूसने का पुरक मानती है। और बही सत्य है। इसी कारण उन्होंने आदमे को 
मफ्च्चाव्य यध्ाथ॑ कहा हैं| उत्तकी दृष्टि मे---'वहू कथार्थ, जिसके पास आदश का 
स्पन्दत नही, केवल शव है और वह आदर्श, जिसके पास यथार्थ का शरीर नहीं, प्रेल 
मात है। इतिहास के भिन्न-भिन्न यूगों में आदर्श भी भिन्न रहे हैं, क्योंकि उन 
आदर्शो को युग-विशेष की परिस्थितियों के अनुसार ही गढा जाता रहा है । महादेवी 
वर्म ने भारतीय इतिहास में पाए जाने बाले इन विभिन्न आद्शों का रूप स्पप्ट करत 
हुए लिखा है--- 


० 


“साधारण रूप में आहदशं से यही समझा जाता है कि वह सत्य की जय, 
सत्य की प्राजय आदि-आदि जीवन में असम्भव, पर कह्पना में सम्भव कार्य-कारण 
का नाम है। इस धारणा के कारण है। सम्भावग्य यथार्थ से सम्बन्ध रखने वाने 
अन्तजंगत के सम्कार हमारे बाह्य आचरण पर विशेष प्रभाव डालते रहते है, इसी 
से समव-समय पर धर्म, नीति आदि ने उन्हें अपने विकास का साधन बनाया । जिस 
युग का प्रधान लक्ष्य धर्म रहा, उसमें सत्य, त्याग आदि गुणों के आदर्श चरमसीमा 
तक पहुँच कर ही सफल ही सके । जिस युग का हंष्टिविन्दु सामाजिक विकास था, 
उसमें कत्तेग्य-सम्बन्धी आदर्श उच्चसीमा तक पहुँच गुए। जिस समय सघप की 
सफलता ही अभीष्ट रही, उस समय जय के आदशं की उज्ज्वलता में साधनों की 
मलिनता भी छिप गई । जब. जो विशेषता आवश्यक नहीं रही, तब उससे सम्बन्ध 
रखने वाला असाधारण आदर्श, जीवन के पुरातत्त्व-विभाग की स्थायी सम्पत्ति बना 
दिया गया और साधारण आदर्श गौण रूप से प्रयोग में आता रहा । कुरुक्षेत्र के युद्ध 
में हरिश्चन्द्र की सत्यवादिता का कोई स्थान नहीं, राम के सघएछं में वद्ध की अहिसा 
का कोई महत्व नहीं | युग-विशेय से उत्पन्न कवियों ने भी अपने युग के आदर्श को 
असाधारणता के साथ काव्य में प्रतिष्ठित किया । इतना ही नहीं, वह आदर्श कही 
भी प्राजित न हो सक्रे, इसकी ओर उन्हें सतक रहना पड़ा। फिर भी यह सन्‍्य है 
कि वे एकांगी ने हो सके ।” 
उपयुक्त कथन उन लोगों की आँखें खोल देने के लिए पर्याप्त हैं जो आदर्श 
और यथार्थ को परस्पर-विरोधी और परस्पर कभी भी न मिल सकते वाली घाराएँ 
मानते हैं। उनकी हृष्टि एकांग्गे होती है! आच््श को बौद्धिक तर्क-वितरक और 


देना को विरोधी-या बना देना है | वास्तविकता यहूँ है कि आदर्श को रेखाएं कल्पना 
ऊऋ रंभीत श्रागयों मे तव तक नहीं भरो जा सकतीं, जब तक उत्तम जावन के स्पच्दत न 
पर दिया जाय और दुयरी और यथार्थ की तीत्रे धारा को आदर् के कूलों का सहारा 
क दिया जाय । यथारंवाटोीं प्रत्यक्ष को सोमितल शरीर देकर हमें उसके व्यापक और 

स्पन्दत को अवभाति देता है और आदर्शवादी व्यापक जीवन का भावव दकर 
हमे इसके सीमिंह रूपों से अवगस कराता है । 


पक 


आईइण और यथार्थ का समन्वय : स्वस्थ काव्य का जनक 


हुस' प्रकार आदर्म और यज्ार्थ एक-दूसरे के विरोधी ने होकर परस्पर पूरक 
। एक के बिना दूसरा अजूरा, अत, अकारथ बनकर रह जाता हैं। जिस साहित्य 
हुत डोतों का सल्तुलित समन्वय हुआ मिलता है, वही जन-सामान्य में आदर पाता 
सका हैं। ताजमहुल जेली अनुपम कलाकंति आज तक इसी कारण धुरक्षित है कि 
उसकी नीब बहुल मज़बून बनाई गई थी । यदि उसकी नींव कमजोर होती तो वह 
कठ का छल ने भि्र चुका होता । बह नींव ही यथार्थ हैं और उस सीव के ऊपर 
जिमित भव्य-भवन ही आहइर्श है-प्रेम का, सौन्दर्य का। अपने एकांगी रूप में 
इनका कोई कभी महत्त्त और अस्तित्व नहीं रहता । प्रेमचन्द ने इस समन्वय के रहस्य 
को समझकर हो अपने कथः-सा हेत्य को आदर्शोच्मूज' यथार्थवादी कथा-साहित्य 
कहा था । डान समविलास जर्सा भी आदर्श और यथार्थ में कोई अतिवाय विरोध 
न मानते हुए निखते हैं-- 


० आप 


पक 


“आदर्ण और बथाय--इसमें क्री अभिवाय विरोध नहीं है। यथाथ-चित्रए 
दास्तविक जगत के हँमारें जान पर निर्भर होता है । यदि यहु जगत गतिशील है 
और हमें उसकी गावि की दिशा का ज्ञान है, या हम उस दिशा के महत्त्व को समझते 

ह्षस्कों ऋर हम उसे अग्रमर करना चाहते हैं, तो यहू आद्श हमारे यथार्थवाद 
ह निहित होगा / झारतेन्द से लेकर ज्रेमचन्द तक का हिन्दी-साहित्य स्वाधीरता और 
सम्माज-सध्ान के आदर्श से अनुप्राशित रहा है, क्योंकि वास्तविक जगत की प्रतीति 
में बगाधीनता की अनभति शामिल थी और इस प्रतीति के फलस्वरूप स्वाधीनता के 
आईइक की प्राण करते को भावना भी विछमान थी । इसी कारण इस साहित्य मे 
बढ़ मालबता बढ़ी, उकर आदर्श की जोर मतिशील मानवता के आदर्ण होते है! गोर्की 
से कब्र अधरोखोंद तक के खूसी-साहिन्य में उस मानवता का चित्रण है जिसने 
वृहएुक्ध मे साज्राज्यत्रादियों के दुस्तक्षेप का मुकाबला किया, ग्रहयुद्ध से ध्वस्त एक 
पिछये हुइ देश में समाजवादी निर्माण किया, फासिस्ट आक्रमण को विफल करके 
फर अपले देश छा निमुण किया और जो विकास की गति के सभी मापदण्ड पीछे 
छात्र आअ “7 खस्थवस्या के निर्माप्म में लगी हैं 


हे 


3 #केई हसि' 
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सम्भाव्य यथार्थ को कल्पना : मूल प्रेरक शक्ति 

सुलझा हुआ कलाकार अपन सामने किसी श्रेष्ठ लक्ष्य को रखकर ही कला!- 
मृज्न में प्रवृत्त हाता है। उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए पहले वह यथार्थ का अकन 
करता है । यथार्थ के उस चित्रण द्वारा बहु उस समस्या के वास्तविक रूप को हमारे 
सामने लाकर प्रस्तुत कर देता है, जिसने उसे अपने उस' लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयत्त 
करने की प्रेरणा प्रदान की थी! और फिर उसी के आधार पर उसका ऐसा' क्षगल 
हल प्रस्तुत करने का प्रयत्व करता है जो व्यावहारिक और सम्भाग्य होता है । यही 
हल उसका आदशे है। सम्भाव्य की उसकी यह कहपना उसके यथार्थ से गहरे रूप 
से जुडी रहती है । जहाँ यह सम्बन्ध टूट जाता हैँ, वह्ही आदर्श लड़खड्ञा उठता है । 
कुछ कलाकार केबल यथाथथ का ही अंकन करते हैं। वे समस्याएँ उठाते तो है, परन्तु 
उनका कोई ससाधान नहीं सुझाते । यहाँ भी कलाकार का जत्यक्ष उद्देश्य अपने पाठकों 
में जागरूकता उत्पन्न करना और उसके माध्यम से समस्या का समाधान खोंजने की 
ग्रेरणा देता होता है। इसे भी उसका आदर्श ही माना जा सकता है। क्योंकि, उसके 
अच्तर्मन मे, उस यथार्थ का चित्रण करते समय आदर्श का कोई-न-कोई रूप अवश्य 
रहता है, परन्तु अपनी किन्ही सीमाओं और विवशताओं के कारण वह उस समाधान 
के प्रति मात्र सकेत देकर ही रह जाता है, उस समाधान के स्वरूप को स्पष्ट करने 
में संकोच कर जाता हैं। महादेवी वर्मा ने इसी कारण सम्भाव्य यथार्थ (आदर्श) के 
महत्व का प्रतिपादन करते हुए लिखा है-- 

“कोई भी जाति अपने देशकालगत यथार्थ के निरीक्षण और परीक्षण के बिना 
वतंमान का मूल्याकन नहीं कर पाती और सम्भाव्य यथार्थ की कल्पना के बिना 
भ्रविष्य की रूपरेखा निर्धारित करने में असमथ रहती है । यह कार्य कला के क्षेत्र से 
जितना सहज, सुन्दर और सम्प्रेषणीय रूप पा लेता है, उतना जीवन के अन्य क्षेत्रों मे 
सम्भव नहीं । सच्चा कलाकार व्यावसाथिक कम, पर सम्वेदनशील अधिक होता हैं, 
अन; उसकी दृष्टि यथार्थ के सम्बन्ध में सम्तुलित बोर आदर्श के सम्बन्ध में व्यापक 
रहकर ही अपने लक्ष्य तक पहुंचती है । लक्ष्य के ऊपर हष्टि रखकर हम लक्ष्यवेध 
करने में समर्थ हो सकते हैं, पर उससे नीचे दृष्टि को केन्द्रित कर लक्ष्य को छ पाना 
भी सम्भव नहीं ।  अस्तु, 
यथार्थवाद-सम्बन्धो ध्रान्तियाँ 


आलोचको ने यथार्थवाद के सम्बन्ध मे अनेक घ्रान्तियाँ फेला रखी है। जैसे, 
एनसाइक्लोपीडिया ड्िटेनिका' सें लिखा है कि यथांर्थवादी लेखक वह है जो सुन्दर 
वस्तुओं के सम्बन्ध में लिखना पसन्द नहीं करता, वरन्‌ गनन्‍्दी-बचिनौनी चीजों का ही 
बर्णन करता है; वह टाइप के बदले व्यक्तियों का चित्रण करता है और यथातथ्य 
चित्रण में विश्वास रखता है । विश्व-साहित्यकोश के अनुसार यथाथ्थंयादी लेखक 
वहू है जो वस्तुगत फोटीग्रेफिक कलाहीन जित्रण करता हैं और अपनी कृति मे 


अप धका-टिखाओं को नही आये देता, यथाउवादी-साहैत्यथ की पक विशेषता यह 

सी बताई गई है. कि उपग्मे रंशाओों ओह अ्वक्तियों का विवरण दिया जाता है, भले 

हेए व नरू५ वियप-डचन्ट को इंष्ध से कितने ही तुच्छ क्यो न हो । इसके अतिरिक्त इस 

एन कु कषारोए पढ़ मी लगाया जाता रहा हे कि इसमे समाज के कुखप-कुत्सित 

किप्ाण भी ही उधानता रण्त हें पउवलिण बढ़ पदक में निराशा, कुण्ठा और पल्रायत 

की आना 57 अधिक उल्यध्त कराया है: वब्दन ये सार आरोप यथायें-चित्रण के 
ध मर ५ 


में ऑम्णिक अहाज वादी अनिवदाजंदादी बाद पकागी खूयों फा देखकर ही लगाए जत्ते 
नल नि का पक चारशारा कमा कम ग्तति 
हक की. उरग्कए काश हक पहीं सना जा सकता । समाजवादी विचारधारा स धग्त 
> कि» जा गूरी 
पड बमा्याड गए हुई आशशुक हाए डाब से मरा था उसे मर इनमे से एक भा आरोप 


के अधिक चित्रण करनी का खिए पर 
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अश्ाएा कलर हे जग प्राह़ लेक और स्वाशविक है, न कि छृत्रिम और आरोपित 
गाल्द्य का ब्थोक्षि उसमे उसमे से पोषण अन्याय अर अनात्रार की बदबू आती है। 
श्ाथवाएएंी संत के अकू-फुन्नत अंग का चित्रण इसलिए इारता है कि उसे पढे 
करण समपधकर प्रोइक इसके कारणों को खोज उहे दर करने की उत्तेजना से 
अान्वोलिय हा उठे , इसलिए उस वर निराणा, कुठा, पलायन आदि भी भावनाओं 
की फैलने शा आाराण लगाना स्वंधा झसगत है । बस्तुतः यथार्थवार का मूल लक्ष्य 
नम सानलवावी-एर्जाीबादी समाजच्यदस्था के उस अनाचारी और कुत्सित-कुरूप का 
उदास करता पहता है जिलने समाज के एक अन्यत्त शिशाल जग को कुरूप और 
पु+लमत जीवन जीने के लिए बाध्य कर रखा है। ऐसा करके वह उस शोधघित-दलित- 
पहित सशज में अपने झोषकों जोर उत्मीजको के विश्द्ध विद्रोह्र की भावना उत्पन्न 
करने का प्रकाद करता दू. इसीलिए कल्यनाजीबी आदर्मवादी. रूढिवादी और 
पेहीपल्यों झ रुइटखोर लोग यवायवाद के विरुद्ध तरह-तरह के आरोप लगा नाना 
प्रकार की आह्यो हे लाने का प्रवनन करते सह॒ते हैं । यथार्थवादी-चित्रण का एकसात्र 
उैर्ेक्य अवनान विपस समाज-ब्यवस्धा का उन्‍्मुलन कर एक ऐसे विषमताविहीय समाज 
की स्थायनर करना है जिसने सब समान सूखी, समर्थ और प्रसक्ष रह सके । 


व्यक्ति-स्वालंग्य का मारा 


हा! 


"शत जन्म 88734 गज अन्‍्ज सा भरा यह वार 5: 
दाम विकसथाकबाद के दरायी बढ़त समय ये यह नारा लगाते आए है कि 


व ख हए भविष्य को स्वरसेषदा मिलती आाहिए । ज्जीत व्यक्ति जो चाहे हैं वह कहने 
और लिखने के जित खबर होना आहिए: बहु मॉग करते आाले लोगों का 
/ ह कि सः्यबादी देशो मे ब्यक्ति की एर स्वतत्रता पर अंकज बगा दिया 
अंग हे. इपलिय जहाँ के औोरों का दम घुठवा रहता है. क्योकि वे अपने मन की वष्त 


ष्ञ कि 


नहें! कह वाते वारत सं ने बब्ों सप्यवाली जासन नती हैँ +र भी यह प्राय यह 


किठे फ्ीडिए 


यथायवदाद शक पुतमृल्याकत | ६१ 


मॉग उठाई जाती रही है । थन्न माँग क्यों उठाई जाती रही है, इसके वास्तण्कि रहस्य 
और उद्देश्य का उद्घाटन करते हुए आचार्य तन्‍्ददुलार वाजपैयी ने लिखा था--- 

“ हुम ठेखते है. कि स्वातत्य की नई पुकार साहित्य की सीसा में कुछ ऐसे 
तथ्यों को रखने के लिए की जा रही है जो अतिशय असामाजिक होने के कारण बहुजन 
समाज में स्वीकृत नहीं है । स्वीकृत ने होने पर नी बदि वे तथ्य उपयोगी या 
आवश्यक प्रमाणित किए जा सकें, तो शी एक बात है । परन्तु जिस दिशा से यह 
स्वातंत््य की आवाज उठी है, वहाँ न्लावश्यकता और उपयोग जैसे तथ्यों का प्रश्त नहीं 
उठना : वहाँ तो जो कुछ चाह उसे कहने और लिखने के स्वातंत्य की ही माँग हैं । 
प्रत्पेक स्वातश्य के साथ उतनी ही मात्रा में दाधव्िच्च की भावना रहती हैं। पर यह 
नया स्वातंत्य दायित्व की भावना से नितान्त अछ्वा है 


डा० रामवधिनास' शर्मा ने वाजपेयीजी के इस कथन पर टिप्पणी करते हुए 
लिखा है--“वाजपेयीजी ने इन स्वाधीनता प्रेपी लेचकों की इस असामाजिकता का 
उत्लेख करके उनकी अतुचतरदायी चीख-पुकार की ओर सह्ढी सकेत किया है । इनकी 
स्वाधीनता उस स्वाधीनता से बहुत दूर है जिसके लिए भारतीय जनता ने संघर्ष किया 
है । त यह स्वाप्तीनता गरीबी और शोबण से मुक्त होने की कामता को पास फटकते 
देती हैं, यद्यपि यहू कामवा अधिकांश भारतीय जचता के हुदय में है। इस सम्प्रदाय 
के लेखकों की मुक्ति जनता की भावनाओं से, साम्राजिक उत्तरदायित्ष्व से मुक्त होने में 
है अले ही फिर अमरीका-पोषित कागग्रेय फॉर कल्चरल फ्रीडम” का झण्डा उठाने का 
दायित्व ही सम्भालना पड़े ।* 


राजनीति और साहित्य 


व्यक्ति-स्वातंध्य की माँग के पीछे एक कारण यह भी बताया ग्रया था कि साहित्य 
का दिशा-निदेश निश्चित राजनीतिक-पसिद्धान्त अथवा राजनीतिज्नों द्वारा नहीं होता 
चाहिए । अर्थात्‌ क्रिसी विशिष्ट राजनीतिक सिद्धान्त अथवा उस्त सिद्धान्त के प्रवक्ताओ 
में आदेश प्राप्त कर साहित्य नही रचा जाना चाहिए । बात भी ठीक है । क्योंकि 
ऐसा हो जाने पर वह साहित्य उस विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा का साहित्यिक-भाष्य 
मात्र बनकर रह जायेदा ! ऐसा साहित्य भीरस और प्रचारात्मक मात्र होता है। 
साहित्य भी प्रचार और उपदेश देने का माध्यम होता है । परन्तु बह न तो गुरु के 
समात उच्चासन पर बेठ उपदेश देता है और न सिद्धान्तवादियों के समान सिद्धात्तों 
का स्पष्ट रूप से प्रचार ही करता है। उस्तका तरीका 'कान्ता सम्मित उपदेश का 
रहता है। साहित्य अपनी आकर्षक मनोरम शेली और भाषा द्वारा आत्मीय जन के 
समान पाठकों के भावों-विचारों को सहलाता-उत्तेंजित करता अमृतसनी-सी मधुर 
वाणी में अत्यन्त स्नेह के साय यह समझाता है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए और ऐसा 
नहीं करना चाहिए । इसीलिए उपदेशकों और राजनीतिक-पश्रवारकों की जपेश्न 
साहित्यिक-बाणी का प्रभाव अधिक व्यापक- गहरा और स्थायी रहता है | इसी कारण 


साहित्य को राज्तोनिज्-सिद्धान्तों के दग्त प्रचार भे बचता चाहिए। बात चाहे बह 
पड़ी कहे परम बह स्नेहसरी बाणी के माध्यम से । 
साहिलय मे राजनीति भा बहिपकार नहों किया जा सकता । ज्योंक्रि शासन 
की मलाधार शजसोीनि होती है और शासन का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव हमारे जीवन 
8ए समाज पबस्था को प्रभावित करता हैं। साहित्य में, यथार्थवादी-साहित्य में, 
हमारे टीवनस और समय का दी बित्रण किया जाता हैं। द्ृथित राजनीति द्वारा 
ऋालत जामनलत् रूभाज में अत्याय-अनाचार, शोवण-उत्पीड़न को जन्म देता है । 
जब गाहुतय मे हुआ छिप स्थिलि का लित्रण किया जाता है, तो उस शासन-तंत्र के 
खिलाफ पअभा्योप हीर दिड्र| की भावना जन्म लेती है। साथ ही किसी अन्य उदात्त, 
समशध्ादी गजनीलि सिद्धान्त और “व्यवस्था के प्रति आकर्षण बढ़ता है। साहित्य 
इसे के प्रति सकेव कर इस आकर्षण को एक सम्भाव्य यथार्थ के रूप में प्रस्तुत कर 
उस आर अधिक बद्ाव देलः है । परन्तु इसका यहू अर्य नहीं कि साहित्य का सजन 
मात्र दस राजनीतिक उद्देश्य की यूति के लिए ही किया जाय | डा० रामविलास शर्मा 
ने इस समस्या प्र विचद्यार ऋरने हुए लिखा है-- 

“ले ही बन्ठ कहता सही है कि साहित्य राजनीति से स्वतंत्र है--प्रेमचन्द ने 
अपने ्यवबार से सिद्ध ऋर दिया है कि साहित्य वेश के राजनीतिक उत्थान का साधन 
वन सकता हु पद ऋरण सड्ढी है कि सभी साहित्य को राजनीतिक उद्देश्य को 
पु के लिए ही लिखा जाना चाहिए । इस तरह तो उस तमाम साहित्य का लिखा 
शातः बस करना होगा दिसका सम्पन्ध राजनीति से नहीं है। यहाँ दो बातों पर 

यान देना आवश्यक है , पहली बात साहित्य के रूपों से सम्बन्धित है । उपन्यास से 
जिय बरह विभिन्न पात्रों और घतठनाओं द्वारा सामाजिक संघर्ष या प्रगति का चित्रण 
किय्रा जाता हैं, एस वरह गीतों और मृक्तकों में नहीं किया जा सकता । इसी तरह 
अग्ययर्ध लाटकों झ्लोर मंदित'ओं में समाज की खामियों का चित्रण होगा और उसे 
तऊाशी हें कष्ट ज्ञा सकेगा, क्योंकि यह क्षायक्यक नहीं है कि हास्यरस की कविता था 
पादक में मातद के उद्गत्त शुणें का भी चित्रण हो। साहित्य का रूप विपय-बस्तु की 
सौसाएं तिहिचत करता है । इसलिए हर तरह के साहित्य में एक सी विपय-वस्तु की 
साफ हे बरतनी चाहिए ; 

'दुसरी बात है साहित्य के प्रभाव से सम्बन्धित । साहित्य तत्कालीन सामाजिक- 
डीवन मे भाग लेने, उसकी समस्याएँ हल ऋरने आदि की प्रेरणा देता है; साथ ही 
उसके खतपद प्रक्नात मतृष्य के संस्कारों के निर्माण में देखा जा सकता है। देश के 
ध्शाधीन हो आने पर भी पमचन्द का महत्व कम नहीं हुआ | गोर्की के बाद रूस के 
#जहूरों की सकता में आमूल परियर्नत हुआ है, फिर भी उसका उपच्यास 'माँ” आज 
भी चाह के पहा जाता है , इसका कारण वह है कि प्रेमचन्द और योर्की हमारे 
सस्कार को अश्चातित करते हैं । साहित्य के इस व्यापक प्रभाव को भुला देना उतना 
ही भ्रामक है जितना यह मास करना कि साहित्य को राजनीति स्षे दूर रखा जाय 
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यह बात तो सही है, परन्तु विरोध वहाँ उठ खड़ा होता है जहाँ राजनीनिज्ञ 
साहित्यकारों को यह निर्देश देते लगते है कि उन्हें ऐसा लिखना चाहिए और ऐसा नहीं 
लिखता चाहिए | साहित्यकार अधिक जागरूक, सम्वेदनशील, सूक्ष्मद्रप्टा और झबका 
सल्याणष चाहने वाला होता है सच्चा साहित्यकार कभी भी किसी सिद्धान्त या विचार- 
धारा से वंधकर लिखने नहीं बठता । उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह जीवन को 
उन्नत और सुखी-सम्पन्न बनाने का मार्ग सुझाए। इसके लिए वहु अपने विवेक का, 
तीर-क्षीर-विवेक का सहारा लेता हुआ उस मार्ग को सुझाने का प्रयत्न करता है। 
तलसी के 'राम>राज्य को कल्पना ने ही गांधी को भारत में राम-राज्य की स्थापना 
करने की प्रेरणा दी थी। प्रमचन्द ने अपने युग का एक सवाक-मा चित्रपट प्रस्तुत 
करते हुए सामाजिक विषमता के कारणों का उद्घाटन कर यहु संकेत दिया था कि 
इस समाज-व्यवस्था को बदलता होगा । न तुलसी साम्यवादी थे और न प्रेमचन्द । 
परन्तु स्वप्न दोनों ने ही साम्यवादी समाज-व्यवस्था का देखा था । इसे उनका राज- 
तीविक उद्देश्य साना जा सकता है। उनके साहित्य की मूल चेतता भी इसी उद्देश्य से 
परिचालित प्रतीत होती है | परन्तु उन्होने राजनीति को उपके स्थल रूप में, अपने साहित्य 
में स्थान नही दिया है । इसी को कहते हैं--साहित्य के माध्यम से जनकल्याणकारी 
राजनीति को, एक अस्तर्धारा के छप मे घुला-मिलाकर प्रस्तुत कर देने की कला | 
शर्त केवल यही हैं कि साहित्य राजनीतिक नारेबाजी का माध्यम न बन जाय । साहित्य 
को, राजनीति के अतिरिक्त भी, मानव के सारे पक्षों को, उसके सौन्दर्यवोध, इन्द्रियवीध 
आदि सबको अकित करना होता है। इन्ही सबके अंकन से जीवन का पूरा रूप उभर 
पाता है। और इसी सम्पूर्ण जीवन के अंकन की भूल चेतना जन-मात्र की कल्याण- 
आकांक्षिणी होती है ! 

आधुनिक यथार्थवाद यही है। वह सम्पर्ण समाज कः, सारे सामाजिक जीवन 
का, उसके शुभाशुभ रूपों का, उसकी समस्याओं और विषमताओं का यथा रूप 
अकित कर हमारें सामने समाज का सारा कच्चा चिट्टा खोलकर रख देता है! 
फिर उस मसम्भाव्य यथार्थ के प्रति सकेत करता है जिसे प्राप्त कर लेने पर जीवन का 
सारा दुख-दारिद्रय मिट जायेगा । इस धरती की उपेक्षा कर स्वर्ग की चर्चा करता 


यथार्थवाद नहीं है। इस धरती पर ही स्वर्ग के सुख का आह्वान करता ही सच्चा 
यथार्थवाद है । 


कि. 


5 न्थ _ पे घर धर 
एमचस्दोत्तर उपन्यासों में यथा 


4 चजा-पाफमए 


» प्रेशचरद : मापषाजिक-पथर्थ के योधक घेसचन्दी-आदशेंवाद की असफलता के कारण 
० ह्षासाजियि के बदलते आयाम 

० अमोशज्ञागिक यथार्थवाएी उपत्याय : एक प्राइन 

० अलोवेक्षानिक एथन्दासों की परपपरत, विश्लेषण 

० सग्ज्याद का घानक प्रभात 

» भामाजिक द्धार्थन्षादी उण्म्यास, सामाजिक उपब्धर्सो के दो वर्ष 

७ प्रधार्थपररः शनाजबादी एक्‍न्यासकार 

४ अन्य उप्न्यासक्ार, सथार्थ के चिलेरे उपन्यायकार 

* प्रशाष-खित्रज अीर आअंचलिक उपन्यात्त 

> निदक्षर्थ 


प्रभवरद्ध . सामाजिक पयाय के पोषक 


इन्द्री-फथा-वाहित्ध से य्थार्थवाद का पूर्ण झूप में प्रवेश प्रमचन्दर के कथा- 
साहिस्य मे हुआ माना जाता है । प्रदाता डिन्दी-साहिए में मामाजिक यथार्थ-चित्रण 
का ब्यरम्भ भार्तेन्दू-यम से ही हो दया था, फिर नी उसका रूप अस्पप्ट और धमिल 
है; रहा था, प्रहबन्द ने हे अग्ने कथा-माहित्य द्ारा उसके रूप को स्पष्ट, समक्त 
ओर गशावज्ाली बताया था प्रेमवनता साम[ाजिक-बथायंबाद के पोपक थे, और 
सेद्धास्तिफ हलश पर आामाजिक्यअधा3उबाद का प्रदिनधित्व सर्वप्रथम उनके गोदान 
दीशा हा था । टसन्ाड ह्यक्ति कोाफ सासाजिक-उकाई मान कर चले थे और 
#पर्द बला आग आधार द्रमाक्षार उल्दीने सिषा सदन थे आरम्भ कर गोदान' 
रजिक्ष प्रयोग खि! थे । उनके आरम्मिक उपन्यासों में यथार्थ 
हक पर आय की सश्रापत्ता! करते का ठयत्त मिलता है । उनका आदर्श यही 
था कि सकर से फरबाप, श्ावार, शॉप, पाश्ण्ड, दुराचार, असमानसा आदि 


॥ 
हट 
। 
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सामाजिक विक्ृतियों का उन्मुलन होकर एक ऐसे मानव-समाज की स्थापना हो 
जिसमें सब सुद्छी और समान हों | इसके लिए उन्होंने यथार्थ का चित्रण कर पहले 
यथार्थ स्थिति की ब्िपमता का चित्रण किया, और फिर अपनी जादर्शवादी कल्पना 
के अनुसार, अपनी आरम्भिक कृतियों में आश्रमों, बादर्श ग्रमों आदि की स्थापना 
कर उने विपमताओं को दूर करने का रास्ता चुझाया। सेव सदन, प्रेमाश्रम, 
स्गरभूमि', कंमंशू्सि' आदि उप्यासों में उतका हल या समाधान क्रमश: व्यापक रूप 
प्रारण करता चला गया । अपनी, गोदाद से पव॑ं बिखी प्रत्येक कृति में, उन्होंने सदेव 
एक नया हल प्रस्तुत किया और फिर उससे झुच्तुष्ट न होकर उत्तसे बाद की रचना 
में पहले से अधिक व्यापक और अधिक व्यावहारिक हल प्रस्तुत करने का प्रयत्त 
किया । 

'सेबरासदन के नारी-आश्रम मे आगे बढ़कर 'प्रेमाश्नम में आदर्श ग्राम की 
स्थापना की गई और फिर 'अर्मभूमि में उस आदर्श भ्राम ने आदर्श म्युनिसपैलिटी 
(न्गरयालिका) का रूप ग्रहण करने को चेप्टा की । 'रंग्रभूमि में उन्होंने असहयोग- 
सन्‍्याग्रह का प्रयोग क्रिया और उसकी असफचता को दिखाया। यथार्थेवाद प्र 
आधारित और प्रेरित अपनी सामा/जक-चैतना के इन विभिन्न सोपानों में प्रेमचन्द 
सामाजिक-विपमत्ा का मूल कारण खोजने का प्रयत्म करते रहे और आगे बढ़ने पर 
अपने इन काल्पनिक-आदर्णवादी स्ताधनों की निस्सारता उनके झम्मुख ऋमश' स्पष्ट 
होती चली गई । अन्त में, 'गोदान' तक आाते-आते उन्हे यह विश्वास हो गया कि 
हमारी सामाजिक विषमता का सूंल कारण समाज में अर्य का अससार विभाजन 
होना ही है। समाज की सारो विकृतियाँ इसी अस्तमान आशथिक-विभाजन के कारण ही 
उत्पन्न होती है । इसलिए इस विप्मता का निराकरण करने से ही ये सारी विकृतियाँ 
दूर की जा सकती है। अत. इसे दूर करने के लिए सामाजिक-व्यवस्था का त्तए सिरे 
से युनर्गठव करना होगा । उनका 'मोदान' इसी परिवर्तत के प्रयत्त की उद्दीषणा 
करने वाला उपन्यास है ! गोदान' में ही प्रेमचजद शुद्ध यथार्थवादी बन सके है । 
प्रेमचन्दी-अआदशबाद की असफलता के कारण 

प्रेमचन्द का आरम्भिक आदश्शवाद इसलिए सफलता नही पर सका, क्योकि 
आद्भंत्रादी कलाकार दरिद्रता, जारित्रिक पतन, अत्याचार भादि के लिए आर्थिक 
जौर सामाजिक-ध्यवस्था को हो पूरी त्तरह से दोषी न ठहूरा कर व्यक्ति को ही दोपी 
मानता है। इसीलिए दह समाज-व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तेन न चाहकर व्यक्ति के 
स्वभाव और चरित्र में परिवर्तन लाना चाहता है | गांधीजी ने इसी विश्वात के आधार 
पर अपने प्रसिद्ध हृदय-परिवर्तव वाले सिद्धान्त का प्रयोग किया था, जिसमे उन्हें 
असफलता मिली थी। इस 'हृदय-परिवर्तव' वाले सिद्धान्त मे आस्था रखने वाले लोग 
मनुष्य को कऋान्तिकारी न बसा सुधारवादी बनाने के लिए ही अधिक प्रयत्नशील रहते 
हैं। इसके विपरीत यथार्थवादी चिन्तक और कलाकार साम्राजिक-विषमता के लिए 
व्याक्त को दोषी न ठहरा कर सारी साभाजिक-न्यवस्थाः को ही जिम्मेदार मान उसे 
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दइबलता अआहुना हैं! इसलिए आदर्जवादी और यथार्थंवादी इृष्टिकोणों में मोलिक 
ध्नाद गद्नला है ; प्रमचनद अपतो आारम्भिक कझानिया मे ब्याक्त के सुध्दार पर बल देते 
आए थे दह्चाम ममाज ऊअू धामलिक डिक पग्रयत्तों की शक्ति को 5 न्हनि नजरन्‍दाज नही 
किया था . इसीलिए उन्होंने अपने इस प्रयत्त को आदर्णोन्मुक्ष यथार्थवाद की समझा 
प्रद्रामन की णो ! 
परम्त हम कि हम पीछे कह आए हैं कि इन दोनों हप्टिकोणों में मौलिक 
क्िनीथ हे इसलिए प्रेमचन्द का इन दोनों में समझौता कराने का प्रयत्त सर्व था 
अश्शल, अग्वाभशाविक भौर भव्यात्रह्ञारिकत दा । और इस सत्य का ज्ञान उन्हे एक 
जम्बे अतभत्र के! ब्राद उस ससथ हुआ जद वे गोदान को रचना कर रहे थे 
इसलिए पकोन मोदान में इस आदर्मबादी समझौते का मोह त्याव सामाजिक- 
बधावबाद का आश्रय लिखा । और हमारे सामने सम्पर्ण विषमताभरी सौसाजिकर- 
ब्यत्चर्धः का कच्चा चिदुः खोलकर रखते हुए यह सन्देश दिया कि जिस सामाजिक- 
व्यूवम्था ने हारी जैसे परिश्रमी भले और कृम्ंठ व्यक्ति को भूखा मर जाता पड़े, उसे 
| 'शोदान' के इसो विशिष्ट सन्देश को लक्ष्यकर उसे हिन्दी 
या भर्वश्ष प्स उपन्यास घोषित कया शणे था । प्रेमचन्द्र अपने इसी उपन्यास में अपने 
अं फरनम झूप में हमारे सासन आ सक्त थे ; 
वैेभचन्द मे अपनों कतियों में जहो-जहाँ भी आदर्श और बथार्थ का मिश्रण- 
समन्वय करने का उयतत किया है, वही उर्नेकी कला हल्की-सी धमिल हो उठी है 
नताविज्ञन उनका साथ छोड गधा हूँ और उनके आदर्श पात्र पाठक की श्रद्धा को 
पगी तज्द से पाने में असफल रहें हैं। 'गोदान और 'कफन' जैसी कृतियाँ आदर्शवाद 
मोह से उक्त रहने के कारण ही यधावदादी-साहित्य की अत्यन्त श्रेप्ठ और 
काइजयी सखनाए मानी जानो हैं। यदि प्रेमचन्द और पहले इस मोह से छुटकारा पा 
सके होने, ही ऐसी ही अनेक कृतियाँ देने में लफल रहते । अस्तु, 
क्रथा-साहित्य के बदलते आयाम 


प्रेस्चन्द्र बशयेवाद का बियुल जा चुके » | उनके निधन के कुछ ससय 
बाद ही द्वितीय विशव-्युद्ध को भयानक विभीषिका सम्पर्ण विश्व को आतकित करती 
सारने आ खड़ी हुई; पुणने झष्म टटने लगे, मई-नई समस्याएं उभरने लगी | इन 
नई सपस्याशों के मामने आने से हिल्‍्दी-साहित्य ते भी करवट बदली | उसमें नई 
वदारधाराओं और सह कला-सिद्धान्तों का समन्वय हुआ, जो बयार्थवाद का ही 
अश्क विश्तृत्र बहुमुणझी तथा बिचराहुआ मा रूर था। यह रूपए काफी हुद तक 
प्रमावस्ट-बुसझान मामाजकन्यथाथवाद को परम्परा से भिन्न था। प्रेमचन्द व्यक्ति को 
एवं मामपजिक-इकाई मानकर चले थे, परन्त यूरोप से आयातित कुछ नवीन कला- 
सद्स्‍ाम्तो का अनुमश्ख करते बाले कलाकारों ने व्यक्ति को एक सामाजिक-इकाई 
मानकर ग्वय मे कक इकाई माना । इस सिद्धान्त के अनुयायी मनोवैज्ञानिक यथार्थ बादी 


भटल बदल त्रों हेमा 


प्रमचन्दोत्तर उपन्यात्ता में यंथाथ | ७७ 


कहलाए ; ये लोग व्यक्ति को स्त्रयं में एक इकाई मात कर चले और उनका “्यक्ति' 
समाज से दूर होता चला गया। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी कलाकार सामने 
आए, जो सामाजिक-यथार्थवाद की परम्परा को एक नए उतन्मेष और नई कला के 
साथ आगे बढ्वने में जुटे रहे । इस प्रकार हम हिन्दीं के ग्रेमचन्दोत्तर उपन्यास-साहित्य 
को मोटे रूप में दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं--(१) मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी, 
तथा (२) सामाजिक यथार्थवादी । हिन्दी-उपन्यास इन दो धाराओं में वटकर आगे 
विकास करता रहा । 


प्रमोवेज्ञानिक पथार्थवादी उपन्यात्त : एक प्रश्त 

प्रेमचन्द के सामाजिक-यथार्थंवाद की परम्परा का सबसे प्रबत्त प्रतिद्वन्द्दी मतो- 
वैज्ञानिक यथार्थवाद रहा । इस धारा के उपन्याक्षकार विजशुद्ध व्यक्तिवादी थे और 
फ्रायड के मनोविश्लेयण-सिद्धान्त का अनुगममन करते हुए व्यक्ति के मन की ऊहापोह 
और कुण्ठाओं का चित्रण करना ही कलाकार का एकमात्र दायित्व मानते थे । हमसे 
सहुलियत के लिए ही इन्हे यथाथंवादी कहा है। डा० रामबिलास शअर्मा इन्हे यथार्थ- 
बादी नहीं मावते । इस, सम्बन्ध में उनका कहना है कि--- 

धयधार्थवाद से सम्बन्धित एक समस्या उसके रूपों की है। कुछ विद्वान 
व्यक्तिवादी साहित्य को भी यथार्थवाद के अन्तर्गत लेते है। उनके विचार से, फ्रायड के 
मनोविज्ञान से प्रभावित साहित्य भी यथार्थवाद का एक रूप है । वे बहुत ही आत्मगत, 
निराशावादी, पतनशील भावनाओं के चित्रण को भी यथार्थेवाद का नाम देते हैं । 
ऐसा दो तो साहित्य में कुछ भी यथाथंवाद के बाहुर न हो। व्यक्ति और समाज के 
सही सम्बन्धों को भुलाकर, समाज से विच्छिन्न, अकेले स्वप्नों का संसार बसाने वालो 
को यथारथंवबादी वहीं कहा जा सकता । कारण यह कि काल्पनिक जगत का अधार्थ के 
ससार से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


“इसका यह अर्थ नहीं है कि यथाथवादी-साहित्य में केवल मनुष्य के आथिक 
सम्वन्धों अथत्रा उसके राजनीतिक संघर्षों का ही चिंत्र०ण होता चाहिए । भनुष्य के 
भाव, विचार और इन्द्रिय-बोध भी यथार्थ जगत के अंग हैं। इन्हे छोड़कर साहित्य 
रचना असम्भव हैं । किन्तु सभी भाव या विचार यथार्थ नहीं होते । पिछले सत्तर-अस्पघी 
वर्षों में राजभक्ति (अंग्रेजभक्ति) और देशभक्ति के भावों और विचारों में संघर्ष चला 
था। अस्तित्व दोनों का था परव्तु राजभक्ति का कोई भविष्य न था। इतिहास ने 
उसकी मौत का परवाना लिख दिया था। इसके विपरीत देशभक्ति के विचार और 
भाव विकासभान थे । इसी प्रकार नायिकाओं का नखशिख-बर्णन किसी समय यथार्थ 
जीवन का चित्रण मालूम होता था, किस्तु अब उसका अधिकांश दरबारी कवियों का 
कृचिम कल्पनाविलास मात्र मालूम होता है। इस प्रकार कल्पना, एक पलायनवादियों 
का स्वप्तलोक रचने वाली कल्पना होती है, दूसरी अतीत और बतेमान के अनुभवी के 

ष्छ 


# | विशिग्ट साहित्पिक-सिजन्ध 
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आदाया एप ईखिंगए ज्या क््म््प्न्ा होती हे अलुप्य क्र ज्यबहार य़ कान क्र घनिष्ठ 
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सप्स्थ है। व्यवहार से दर जाकर ऋल्यना निर्जीव हो जाती हैं। इसलिए किसी 


काप-मिलेय में दिसमा अम्तिन्व हो. उसी को यथार्थ माचना आवश्यक बहा है । 
पवार्भ बडी है हो ऐनिहासिक रूपए से विकासमान हो 

श« सपधिवास हर्मा के उपर्यक्त शिम्लेषण के आधार पर तो ऐसे उपन्यासों 

के शधावेदादी नहीं माना जा संकत!, क्‍योंकि इसमें यथाथ के नाम वर कल्पना का 

ही अधिक रहवा है. मिर भी ऐसे उस्स्याय लिखने बावे यढ दावा करते रहे है 


ऊझे मानवन्धत के बाय का ही चित्रण करते आए हैं। इसीसिए कुछ आलोचको 
मे इस्शी झवोश्नतामिश प्रयाववादी उपन्या की संज्ञा प्रदान की थी 


| 
»५ 


ड्िस्दी ेे फ्राथश के मनोविश्लेपण शास्त्र को आधार बता मनोविह्लेषणवादी 


इफ्थान प्रमचनड ने दंग मे ही लिखे जाने आरम्भ हो गए थ | सन्‌ १६०२६ के लगभग 
फिल्दी मे इस प्रकार के उपच्यास पहली बार सामने औझ । इनमें फ्रायड के कुप्ठाबाद 


के आधार पर मावत-मन की दम्मित बासनाओं, कुष्छाओं, काम-भावता भादि का 
कृटापुश आए प्रभावशाली चित्रण किया गया ; काम, अह, इब्ध, हीतता-भाव आदि 
न्प्यों के सस्दर्भ में ही. पावीं का चित्रण होने के करण ये उपन्यास व्यक्ति के 
भीनित-सकचित केत्र तक ही सीमित होकर रहू गाए, विश्ञाल-ब्यापक समाज इनमें 
प्रपक्षित ही बना रहा । इलावन्द्र जीशी ओर जेतेन्द्र, इस युग में इसी प्रकार के 
उपस्यास लिखने हे थे; जनेन्र इस ब्रग के उपरान्त भी लगभग इंडी पद्धति के 
एफन्बास लिखने रहे हैं परल्स इलाचन्द्र जोजी कागे चलकर आद्शपरक यधार्थवादी 
परे शृ" । प्रेमतन्द के उपरस्त दस मतोविश्लेषणवादी-परम्परा का पर्याप्त विकास 
हुआ, अनक नाा-नए उपस्याय लिखें जाते रहे । अभय ने इस गली के कुछ उपत्यास 
लिखकर मनोविश्तेषणवादी उपस्यासी को एक नई दीप्ति प्रदान की । 
मतोविस्लेयणवादी उपस्याय होते तो व्यक्तिवाह़ी ही हें, क्योंकि इनसे समाज 
की अषिक्षा ब्यक्कि को हो महन्य प्रदात किया हाठा है। इनमे व्यक्ति के मन का 
विडदपण प्रश्मान रहुतला हैं इसलिए इन्हे मनोविज्लेयण-प्रधनता भी कहा जाना है । 
करस्त ब्ाक्तिदादी और भरोविक्लेयणबारी एम्न्यासों में थोडान्सा अन्तर रहता है। 
साक्किडारी उपच्यायकार व्यक्तिवारशी जीवन-दर्शव को अपना रर चलते हैं। ये भलत 
अहुबादी होते हैं। में सामाजिक परिदेश मे व्यक्ति के अहं तथा उत्तकी अपनी व्यक्ति- 
बसा सास्वताओं को ही प्रधानतः देते हुए सामाजिक मान्यताओं का विरोध करते हैं 
परलु इनका ्याक्ति सामाजिक्ष परिवेश को बदल वहीं पाता और टट जाता है । 
इसलिए ये निराधावादी भाग्यवादी होते हैं। भगवतीचरण वर्मा हिन्दी के ऐसे ही 
उपल्यसकार रह हैं, जो व्यक्ति-यथाय का चित्रण करने की बान कहने हैं । समष्टि 
रुप में मंरोविश्नेयलवादी उपस्यासकार विशुद्ध मनोविश्लेषण-शास्त्र का आधार ग्रहण 
कर मानव मन को वयक्तिक कुष्झाओ का ही चित्रण करने म व्यस्त रहते हैं. ये 


प्रमचन्दोत्तर उपन्यासों में यथाय । ६६ 


कास-भावना को मानव-मन्त को सर्वाधिक प्रवल भावना मान, उसके दसन के कारण 
उत्पन्न हुई कुष्ठाओं से और उनकी कल्पना-नयूरति के चित्रण को ही अपना एकमात्र 
साध्य मानते हैं । हिन्दी के ऐसे उपन्यासकारों में जनेख, इलाचन्द्र जोशी और अज्लेय 
सर्वेप्रमुख हैं । 

जनेन्द्र परख', सुनीता, त्यासपत्र , 'कल्याणी' आदि उपन्यासों की रचना 
कर मवोबविश्लेषणवादी उपन्याशों की परम्परा प्रेमचन्द-युग के उत्तराद्ध में ही डाल 
चुके थे। उस युग के उपरान्त उन्होंने मुखदा', 'विकते, व्यतीत, 'जयवर्द्धन आदि 
तए उपन्यास लिखकर इस परम्परा को आगे बढाया । इनमें युग-जीवन की किसी 
व्यापक, ज्वलस्त समस्या या समस्याओं को न उठाकर, व्यक्ति के विशुद्ध वैयक्तिक 
अन्वविरोधों के संधघय॑ं को ही चित्रित किया गया है। इसलिए ने तो इनके पात्र 
गरिमामय बन सके है और न युभ-जीवन को प्रभावित करने की सामथ्यं ही रखते 
हैं। इलाचन्द्र जोशी लज्जा नामक उपन्यास लिखकर विशुद्ध मनोविश्लेषणवादी 
उपन्याक्-लेखेन की परम्परा पहले ही डाल चुके थे । उन्होंने इस युग में संन्यांसी', 
'घुणामयी', पर्द की रानी, प्रेत की छाया, 'शुक्तिषथ, “िर्वासित', जिष्सी', 
'सुबह के भूले, जहाज का पंछी,, 'ऋतुचक्र, भुत का भविष्य” आदि उपन्यास 
लिखकर उसी परम्परा को आगे वढ़ाया | उपर्यक्त अन्तिम तीन उपन्यासों को छोड़कर 
उनके अन्य सभी उपन्यास मनोविश्लेषणात्मक ही रहे हैं । “जहाज के पंछी' में उन्होंने 
सामाजिक यथाथवाद का सुन्दर चित्रण करने का प्रयत्न किया है । इसमें मानसिक 
कुण्ठाबाद का कम प्रभाव रहा है। अज्ञय अपने शेखर : एक जीवनी उपन्यास के 
साथ, द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान इस क्षत्र में आए थे। उनके “नदी के द्वीप, अपने- 
अपने अजनबी आदि उपन्यास इसी परम्परा के उपन्यास हैं। इनके उपन्यासों के 
पात्र समाज से कटकर अपनी एक निराली दुनियाँ में ही रहते हैं, जिसमें अपनी वदमित 
और अत्तप्त काम-लानसाओं की तृप्ति ही उनके जीवन का एकान्त लक्ष्य रहता 
है ! इनके' पात्र सामान्य न होकर असामान्य रहे हैं। यौन-तृप्ति को ही वे जीवन की 
सार्थकता समझते है | परन्तु इन उपन्यासों की अपनी एक विशिष्ट उपलब्धि रही है । 
और वह है, उनका कलापर्ण शिल्प और गद्य का एक सर्वधा नया, रोचक और 
प्रभावशाली रूप । ये उपन्यास हिन्दी के उपस्यासों के परम्परागत शिल्प से नितान्‍्त 
भिन्न रूप में रे गए है, इसलिए अधिक चचित रहे है ! 


विश्लेषण 


इन उपन्यासों को हमने यथार्थेवादी केवल इसलिए माना है कि इनके लेखकों 
का यह दावा रहा हैं कि इनमें उन्होंते मानव-मन के भावों-विचारों का यथार्थ चित्रण 
किया है। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि इनमें उस यथार्थ को कल्पना से अधिक 
अविष्टित कर दिया गया है। समष्टि रूप से, भनोविश्लेषणशास्त्र और अन्तश्चेतना- 
वाद के सुक्ष्म सिद्धान्तों के चित्रण के कारण इन कारों के उपन्यासों में एक 
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इबीलली हर मोलिकरता दिखाई पईे, जियते हिन्दी-याठकों को अपनी ओर आकर्षित 
ऋण: । सघोन शिज्प-तिधान के कारण भी £ उपत्याद कुछ समय तक काफी लोक- 
द्ियाा आर्डित करते में सफल रहे । परन्तु समाज से कठे हुए व्यक्ति” के एकामी 
चिजपम को हू प्रद्ादता रबुते के कारण ये व्यक्ति के सामाजिक रूप को चित्रित करने 
में क््ममर्द रहे , जीवन के अहुमु वी सदा विविध छठामय विभिन्न पक्षों के चित्रण का 
पल पथ्ण अभाव रहा । इनको हीद सॉसस-जगत की जटिलताओं तक ही सीमित 
हुकार सज भह । प्रमदस्र में पश्चात और आजादी प्राप्त करने के समय तक हमारा 
कयान्याडिस दहुलांश में गऊ प्रकार के मनोवानिकर कुहसे से आच्छादित रहा. जिसने 
शिल्पा के अनेक सग कृनराकआाश!ं को, जो प्रतिभामाली भी थे, अपनी नवीनता से 
प्रभोकित कर काफी समय वक फ्थश्रम्ट-सा बनाए रखा । समाज की अवहेलना और 
च्याक्त की प्रधानदः रदते के कारण गे उपन्यास एक विशिष्ट पाठक-वर्ग तक ही 
सीमित होकर रह गए. जामान्य पाठक तक अपनी पहुँच न पहुँचा सके । 
ऊस, प्रमाचल् के बाद और आजादी के पूर्व के लगभग दस वर्ष, हिन्दी कथा- 
४ के इलिहास में मानसिक कुष्ठवाद और मनोबज्ञानिक ययार्थवाद से प्रभावित 
ही माने जायेगे! बुद्ध कुता की हष्टि मे इन रबनाओं को सुन्दर माना जा सकता 
है परम जेने गूडिया का निर्रव सौन्दर्य अपना कोई ब्यायी प्रभाव डग्लते में असमर्थ 
रहता है, उ्ती उकार इन उपस्थाशों में सामाजिक प्रगति में अपनी कोई स्वस्थ भूमिका 
ने निभा केबल अिकृति की दी उढ़ावा दिया । और उसका फल 'प्रयोगवाद' के जन्‌- 
बिरोती, असामाजिक तथा प्तिक्रियवादी रूप में हमारे सामने आया । 

इस मन वेज्ञासिक यथार्थवाद का सबसे बुरा प्रभाव तारी के चित्रण में दिखाई 
इतः हैं, नई सामाजिक समस्यात्रों के साथ 'फ्य को दावेदार नई नारी का रूप 
उतरा । प्र और बरहुर को समस्या के साथ देश-पेम आदि भी उभर कर आया। 
परुस्तु इत मनोवेज्ञानिक उपस्यासकारों में नारी की अस्य सामाजिक समस्याओं को 
गए बनाकर स्वरच्छरद प्रेम की समस्या को दी मच प्रज्त बता डाचा | और इसका 
परिकार पढ़ विकला क्रि इनके नारी-पात्र अयनी कौच-मर्यादा का महत्त्व खोकर 
संेभारदा का रूप सारण करने लगे । इनको नायिकाएँ व्यक्तित्त्वहीन, चेतनाशन्य 
हर पुदध मात्र के सम्युख या विशिष्ट पर्प-पात्रों के झान्रिव्य में आने पर आत्म- 
सम्पथ्र झरने में ही व्यस्त रहते लगी । जौर उनके चारों ओर मँडराते हुए पुरुष- 
सझज ने उनको इस बौन-शिविलसः हो स्वभाविक रूप से ग्रहण कर लिया | यह्ि 
की मिक्फगा था उन्यूक्त-धोग की इस भावता के पीछे रूडिवादी सामाजिक-बन्धनों 
के किपलपन्न कर तोड़ शलने को भावना होती, तो उस प्रवृत्ति को अधिक घातक 
डी मादा जह सकता था ; परन्तु हुआ यह कि मे उपन्यासकार नर-तारी के इन यौन- 
सब्बन्ध- क दर्मन रस ले-देकर करने लगे और उनको इस रसमम्वता में मूल समस्या 
निरहिल हो गईं । जैनेन्द और अजय के लगशय सभी उपन्यासों में यही अबृसि 
सलजती हैं साहित्य में इसे 'तस्तवाद' कहव्र पुकारा जाता है ! 


सा्पहुर 


| 


प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों में यथार्थ | १०१ 


नंग्तवाद का घातक इश्चषवर 


इस फ़ायडबाद से उद्भूत नग्नवाद का प्रभाव इतना व्यापक और घातक रहा 
कि इसने यशपाल जसे सामाजिक-यथार्थवादी उपन्यासकार को भी अपनी लपेट में 
ले लिया । यशपाल ने माक्सवाद से प्रभावित अपने आरम्भिक कथा-साहित्य में नारी 
को उस रूसाल के समान चित्रित किया जिससे चोद जितने पुरुष अपना मूह पोछ 
सकते है । यदि नारी का मन पवित्र हैं, तो वह अनेक पुरुषों से लेगिक सम्बन्ध 
रखती हुई भी पवित्र रह सकती हैं। यशपाल के “दादा कामरेड, देशद्रोही आदि 
उपन्यासों में पृष्ठभूमि यथार्थ पर आधारित रहते हुए भी स्वच्छन्द-प्रेम के विक्रत 
चित्रण उन्हें सामाजिकन्यथार्थवाद की कोटि से नोचे गिरा देते है। यशपाल उन 
माक्संवादी कथाकारों में माने जाते हैं, जिसका रूसी-राज्यक्रास्ति के बाद रूसी कथा- 
साहित्य में प्रावल्य रहा था और जिनके यौव-चित्रणों से क्षुब्ध होकर लेमिच को 
माक्संवाद और फ्रायडवाद के अन्तर को समझाता पड़ा था । यशपाल के अतिरिक्त 
उपेन्द्रनाथ अश्क, अंचल, धर्मवीर भारती, डा० देवराज आदि के उपन्यासों में भी 
इस मसम्तवाद का परयप्ति प्रभाव दिखाई देता हैं। और इस कनसग्नवाद की चरम 
परिणति दह्वारिकाप्रसाद शर्मा के घेरे के बाहर जैसे उपन्यासों में खुलकर सामने 
आईं थी । 


जब हिन्दी कथा-साहित्य में इस नग्नवाद का प्रभाव अधिक बढ़ने लगा, 
तो हिन्दी के सुधी आलोचकों ने इसका विरोध करते हुए एक संगठित आन्दोलन छेड़ 
दिया । इस आन्दोलन का काफी प्रभाव पड़ा और हिन्दी के अनेक चवोदित कथाकार 
इस मानसिक कुण्छावाद के दूषित प्रभाव से नुक्त हो सामाजिक-यथा्थवादी कथा- 
साहित्य का सुजन करने लगे । यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के सर्वश्रेष्ठ 
कथाकार इलाचन्द्र जोशी के आगामी उपस्यासों में एक निश्चित परिवतंन होता 
दिखाई दिया । वे अपने परवर्ती उपन्यास सुबह के भूले! और “जहाज का पंछी' में 
सामाजिक यथाथवाद के काफी नजदीक आ गये । बाद में यशपाल भी झ्वयं को इस 
नग्नवाद के मोह से मुक्त कर लेने मे सफल हुए और उन्होंने हिन्दी को कई उत्तकृष्ट 
कोटि के उपन्यास भेट किए । परन्तु जनेन्द्र और अज्ञ य वृद्धावस्था में भी नग्नवाद की 
उसी कीचड़ मे यथावत्‌ रम रहें हैं ! 
सामाजिक-यथार्थवादी उपन्यास 

सामाजिक-यथार्थवादी उपन्यातसों को, मोद रूप में, दो वर्गों भें विभाजित 
किया जा सकता है--ऐतिहासिक-यथार्थवादी गौर सामाजिक-यथार्थवादी । बसे इन 
ढोनों वर्गों में कोई मौलिक भेद न होकर, केवल देश और काल का भेद होता है। 
ऐतिहासिक यथार्थवाद में बणित युग और देश की यथार्थ स्थितियों का चित्रण होता 
है, जो न्‍्थुनाधिक, संकेत रूप में वर्तमान युग पर भी लागू होती हैं संक्षेप मे यह 
कहा जा सकता हैं कि ऐतिहासिक इतिहास के से क्तेमान 
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समस्याओं को हल अस्मत कहते का वबत्त करता हूँ। हिन्दी के इस पद्धति के 
शिलिवरामिक उपच्यासकारों से बन्दावललाल व्तर, चतुत्सेत शास्त्री, हजारी प्रसाद 
ड्िवेदी, सत्यरेंसू बिच्यानंकार, रागेद् राजद, यशपान्न, अमुंतलान नागर आदि विशेय 
कप से इह्लेखलोेश है । वर्माडी करें बढ़े झुडझर, माधत्र जो सिंधिया, दूटे कॉटे, 
ऋचनार, संगलबरी, हँसी की रानी लध्मीवाई आदि: चतुरसव शास्त्री के-- वैशाली 
की नमर चष्ध, वेय रुक्ाम, जय मोयनाब, गोली आदि। हुजारी प्रसाद द्विवेदी के--- 
बाजभंट भी आत्मस्या, दाम चेम्द्रलन्व, युन्तवा, अनामदास का पोथा आदि; सत्यकेतु 
विशारकार के >अप्ड्य विप्शुगप्त चाणक्य: रॉगेय राखद के--छु्दों का टीला, चीवर, 
अध्रेण के झुगुनूं, प्रतिदान, पक्षी और आकाश, राह न रुकी आदि; यशपाल के-- 
दिव्या, अभिवा; अमृनकाव नागर अ--सुहाग के हुपुर, सानक्ष का हँस. एकदा- 
नैमिधारणे आदि गेजिह्वासिक उपन्यास काफी लत रहे हैं। राहुत सक्षित्यायन 
तै-« सिल्ठ सेरापरति' और जय यौधय दो शेतिहासिक उपन्यास लिखकर प्राचीन शृग 
में सम ज़ग्स-ब्यवस्था का अंकत किया हैं। उस सभी उपन्यासों में कथानक्ों से 
सम्बन्धित जूरों तथा देशो-परदेशों के ज्न-जीबन का, इतिहास के आधार पर यथार्थ 
'बितण करते का प्रथत्त किया यथा है। इन उपच्यासों के बढ़ने से हमें वर्शित युभों 
कु परनिस्थिनियों और समस्याओं का न्यूताधिक वैनानिक विवरण ज्ञात होता हैं और 
उसकी पृष्कभ्ृत्रि में ऐसिहायिक आधार पर हम अपनी आधुनिक समस्याओं का 
विश्लेषण करने मे सम होते हैं । यही इनका महत्व माना जाता है । 
सामाजक उसन्याक्तों के दो वर्ग 

टुसू दर्गम के प्रष्न्बानों भे॑ समाज और व्यक्ति के पारस्परिक सापेक्षिक महत्व 
को स्वीकार कर, दोनों को ही केन्द्र बना. उचकी समस्याओं और संधर्षों का अकत 
किया गंवा है। इसलिए गेसे उपन्यासों में व्यक्ति समाज या उसके किसी विशिष्ट 
प्षग का अलिनिधि बतकर आता है! जसा कि हम पीछे बता आए है, इन उपन्यात्तो 
में 'बशार्यपरक मशभाजबादी तथा परधार्यपरक आदर्शवादी--दो प्रकार के उपस्यास 
लिखे शये है: वधार्धपरक समाजवादी दपन्यासकारों में“--बशपाल, रागेय राधव, 
अमृवराय, गाहुल ग्ांकृत्याथन, नागाजुन, राही मादूम रजा, श्रीलाल शुल्क, शलेश 
म/टवानी, हिमांझ श्रीवास्तव हियांसू जोशी, झाती आदि अधिक उल्लेखनीय माते 
जा सकने | , इन बोयों ने प्र!तिनादी विवारधारा को अपनाकर उपन्यात्त लिखे हैं । 
इसके कारण उनमे बाज का ग्रयार्थ-चित्रण अधिक व्यापक और झहरे रूप में उभरा 
है । धम्तलान नावए दर्येच्रनाथ अडक आदि भी यधार्थपरक समाजवादी उपन्यासकार 
तो अवश्य हैं, परना प्रशनिवादी विचारधारा में उनकी अटृट आस्था न रहने के 
कारण दस्हे सप्रामवादी-परम्परा का उपत्यासकार साना जा सकता है, न कि 
बिशुड्ध यकादरक समाजवादी! भंगवतीप्रमाव वाजपेयी जैसे उपन्यासकार चित्रण 
ना शामास्जक यथाएं का करते है. परन्तु आदर्शणवाद का मोह नहीं छोड़ पाते । 
इसलिए इन्दू 'अधदर्णपरक वमाजवादी' उपन्याक्षकार कहा जा सकता हैं । 


प्रमचस्दात्तर उपन्यासा से गधा [ १०३ 


घयार्थपरक्त समाजवादी उपन्यासकार 


प्रेमचन्द के उपरान्त यशपाल को इस धारा का एक प्रत्तिनिघि-उपन्यासकार 
माना जा सकता है । उनके दादा कामरेड, देशद्रोही. पार्टी कामरेड, मनुष्य वे रूप, 
बारह घण्टे, अठा सच, मेरी तेरी उसकी वात आदि इस परम्परा के प्रसिद्ध उपन्यास 
है। उनके सभी उपन्यासों की मूल चेतता माक्सवादी रही है। उन्होंने अचने इंत 
उपस्चाकों में माक्सेवादी बथा्शवरक सामाजिक और राजनीतिक हृष्टिकोण्ण को 
>पनाते हुए समाज और जीवन को विविक्षताओं और बहुपक्षी संघंयों का चित्रण 
किया है। आर्थिक विपमताजन्य वर्ग-संघर्ष इनका प्रधान स्वर रहा है । प्रगतिवादी- 
शैली के उपत्यासों को लोकप्रियता प्रदान करने का बहुत-कुछ श्षेव॒ यशपाल के इन 
उपच्यासों को ही है। देश-विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित इनका विश्ञालकाय 
उपन्यास झूठा सच इस नवीन युग का सर्वश्षष्ठ उपन्यास माना जा झंकता है। 
इसमें आजादी मिलते समय देश-विभाजन के कारण उत्पन्न हुई प्रतिक्रियाओं, संघर्पो, 
विध्चंस भौर विनाश, एक पुरानी जसी हुई संस्कृति और समाज के उखइडने और 
फिर नये परिवेश में नया जन्‍म लेती हुई एक नवीन संस्कृति के जसनें, नए जीवन- 
मृत्यों आदि का एक विशाल प्ृृष्ठयूमि पर बड़ा ही मामिक और यथार्थ चित्रण हुआ 
है। इसमे हमारा सक्रान्तिकालीन सम्पूर्ण जोवन अपने हर पक्ष के साथ, सम्पूर्ण 
गहराई और उशनेषन को अपने भीतर समेटता हुआ साकार हो उठा है। 'झठा सच' 
गोदान' की कोटि का श्रेष्ठ उपन्यास है । 


रागेय राघव इस प्रगतित्रादी-परम्परा के अत्यन्त सशक्त उपन्याक्ंकार रहे 
हैं। उन्होंने सामाजिक और ऐतिहासिक, दोनों पअकार के शताधिक उपन्यास लिखे 
थे। इस परम्परा के उनके सामाजिक उपसच्यासों में 'कब तक पुकार” सर्वाधिक 
उल्लेखनीय है। अपने उपन्यासों में उन्‍होंने त्ामोजिक वर्मे-वेषम्य से पीड़ित मानव 
को अपनी विभिन्न कंथाओं का नायक बनाया है। रांगेय राघव की यह विशेष्ता 
रही है कि विचारों से साम्यवादी रहते हुए भी वे किसी भी विचारधारा की रूढ़ियों 
और बच्चों से मुक्त, स्वतन्त्र और जागरूक विचारक के रूप में हमारे सामने आते 
है। उनके सामाजिक और राजनीतिक व्यंग्य बड़े तीखे और मामिक बन पड़े है । 
उनकी मूल चेतना यथार्थेवादी रही है । 


ताशार्जुन को प्रेमचन्द का वास्तविक उत्तराधिकारी और प्रगतिवादी-शेली 
का अत्यन्त प्रौ़ और सशक्त उपच्यासकार मात्रा जाता है। क्योंकि उन्होंने भारत 
के म्रामीण-समाज को, प्रेमचन्द के ही समान अपना प्रमुख कथ्य बनाया है। बलचनमा, 
नई पौध, बाबा बटेसरताथ, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, दुखमोचनः आदि 
उनके उल्लेखनीय उप्रन्यास हैं। इनमें उन्होंने ग्राम्य-जीवल, उसकी विबमताएँ और 
समस्याएँ, ग्राम्ब-संस्कृति आदि का सभाजवादी हृष्टिकोण के अनुसार चित्रण किया 
है । उनके उपन्यास सामाजिक-यथार्थ के अत्यन्त कलात्मक भव्य प्रतीक हैं । जीवन 


6» ८ : विशिश्द साहत्यिक-मिन्रन्ध 


की व्यापक और सम्यधंदा, सामाजिक आधार पर यथार्थ का चित्रण, कथा-शिल्प 
के आए प्रयोग और जनेवादी तत्त्ठों में हढ़ आस्था--उतस्तके उपन्यासों की प्रधान 
जिफेयनाएं हैँ ' क्षम-सबपय, किसानों की समस्या, सामाजिक क्रीतियों के विरुद्ध 
सत्य जनवादी-आल्दलन की सकन्नता में दृढ़ विम्वाप्त आदि के कारण ही सागाजुन 


का पनचन्द का सफल ऊत्तराबिकारी माना जाता है । 


अंन्ध उपल्धातसकार 

ईंे सामाजिक यधार्थवादी चेतना-धादा के अन्य उपन्यासकारों में अमृत्तराय 
तशकनों का देश, द्वायी के दांत, वीज आदि), डिमांशु श्रीवास्तव (लोहे के पल, 
खित्र श्र अधिक्ष, सदी फिर बढ़ चली. महासागर, पुरुष और महापुरुष आदि), 
मशद्रताथ (आदमी और सिक्के, रात अंधेरी है आदि). नित्यानन्द वात्स्याथन (केला 
बाही । गिर्लेश »स्थावना ।ध्प-छाँह्ठी रंग।, मनन्‍्मयनाथ गप्त (अवसान, जययात्रा, 


घी प 

(घिदती धुप, सलई इसारट, उल्का, सरूप्दीप आदि), कमलेण्वर (डाक बँगला, लौटे 
९ दुसाकिर, तीसरा आदमी. एक सड़क सत्तावद गलियाँ, काली आँधी आदि) 
इसेल मटियाती (शेशीकली से वोरी बत्दर तक, कदृतरखाना, चौथी मुठ़ी, भागे हुए 
लोग, उसने झूरज की किरण आदि), जानी (प्रस्थर बोलते हैं, काला जल, साँप 


धन ननी 


जोर मोह दी और सोेपियाँ आदि), राही मासूर रजा (आधा गाँव, टोपी शुक्ला, 


धाम के बृद्द आदि: मन्‍्नू क्ंडारी (आपका बल्टों आदि). सू्यंवाला (मेरे संधिपत्र 
का दि), शिग्ब्रर गोपाल (चाँदनी का खडहर आदि]. मेहरुत्रिसा परवेज (उसका घर), 
फिवा्नी रजनी पनिकर, नरेत््र कोहनी आदि हिन्दी के ऐसे कछ उल्लेखनीय 


उपफ्पासकार है, जिल्होंने अपने उपस्यासों मे समाज के विधिन्न वर्गों का यथार्थपरक 
खचिजम क्या है। इनके अतिरिक्त भी हिन्दी के ऐसे कई उपन्यासकार है जो सामाजिक 
पथार्थवाद के चिलेरे रहे हैं और आज भी सिख रहे हैं ! यहाँ स्थानाभाव के कारण 
इन सबका उल्लेख करने में हम असमर्थ हैं । 
यथा के चितेरे उपन्यासकार 

हित्दी मे कृछ ऐसे उपस्यासकार बड़े सुन्दर और सगक्त उपस्यास लिखते रहे 
दे शिक्नोन' चित्रण तो सामाजिक यथार्थ का ही कियः है. परल्तु जिनका मूल स्वर 
अन लिखादी /मापसंत्राईी। नहों रहा है। ऐसे उपन्यासकारों सें दो विशेष प्रसिद्ध 
दम्जखनीय ह--अमुनवाल नागर और उपेस्रनाथ 'अश्क। ये दोनों सामाजिक 
गफथंददी परम्प्स के उपन्यानकार तो है, परन्तु इतका मूल स्वर प्रगतिवादी अर्थात्‌ 
साक्सकादी नही रहा है अमृतमाल नागर अनता की अदम्य जिजीजिया, अपराजेय 
धपं-भावनः और सामाज्किनेटना भे अमाध आस्था रखते हुए अपने पात्रों का 
शक्ल करने हैँ। उसके नागरिक सध्य और निम्न वर्ग के पात्र अपनी सम्पूर्ण सबल- 
ताओ ओर दुबंदनाओं के साथ वर्य-प्रतिनिधि का रूप धारण कर बेते हैं । नायरजी 


प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों में यथार्थ | ६०१४ 


युगीन समस्याओं का चित्रण ऐसी कलाएण चतुराई के साथ करते है कि यह प्रतीत 
ही नहीं होता कि समस्याएं कही मुखर रूप में प्रकट हो रही हैं। वे कथा के साथ 
अप्रत्यक्ष रूप में घुली-मिली-सी चलती हैं? उनके मामिक तीखे, प्रन्सु शालीत व्यस्य 
कथा के प्रभाव और रोचकता में चार चाँद लगा देते है। समाज का दर्द और 
हम -उल्लास नागरजी का अपना दर्द भौर हर्ष-इल्लास बनकर उनके उपन्यासों में 
प्रत्यक्ष हो उठता है! वे 'महाकाल' और सेठ बॉकेमल' जैसे उपस्यासो की रचना कर, 
अमित कीत्ति के भागी बन उपन्यास-क्षेत्र में उत्तरे थे! 'सेठ वकिमल' हिन्दी का 
पहला सर्वोत्तम लघु आंचुलिक उपन्यास है। इसमें उन्होंने आगरा के गोकुलपुरा 
नामक मुहल्ले की भाषा का जेसा यथार्थ, रूफल और ज्ञार्थक प्रयोग किया है, वह 
अपने-आप में एक अनुपम उदाहरण है । नागरजी भाषा की शक्ति के असली पारखी 
है । प्रेमचन्द के उपरान्त भाषा की यह परख नागरजी में ही मिलती है। उनके 
उल्लेखनीय सामाजिक उपन्यास हैं-महाकाल, सेठ वाँकेसल, शतरंज के मोहरे, व्‌ द 
और समुद्र, अमृत और ब्रिप आदि । 

उपेन्द्रनाथ 'अश्क' ने सितारों का खेल, गर्म राख, गिरती दीवारें, बडी-बडी 
आँखें, पत्थर अल पत्थर, एक नन्‍हीं कन्दील' आदि अनेक सामाजिक उपन्यास लिखे हे! 
अश्कजी मध्यणवर्गीय सामाजिक जीवन और उसके अन्तविरोश्रों के कुशल चितेर है | 
उनके इस चित्रण में समाज का यह वर्ग अपने सम्पूर्ण परिवेश के साथ साकार हो 
उठा है । इनके पात्र संघर्य करते हैं, परन्तु सफल न होकर टुट जाते हैं। इसी कारण 
वे पाठकों में आशा और उत्साह की अपेक्षा निराशा की भावना ही अधिक उत्पन्न 
करते हैं। इवका यथार्थ चित्रण वस्तुस्थिति को तो स्पष्ट कर देता है, परन्तु जागे 
बटने की प्रेरणा नहीं दे पाता । वातावरण की सजीवता, सूक्ष्म चरिभ्र-चित्रण, शैली 
वी मामिकता और व्यंजकता---अश्कजी के उपन्यासों की उल्लेखनीय विशेषताएं है । 
यथार्थ-चिह्रण और आंचलिक उपन्यास 

आंचलिक उपन्याजसों में यथार्थ-चित्र०ण की अधिक गृंंजायश रहती है । इतमे 
किसी अंचल-विशेष के सम्पूर्ण सामाजिक-राजनेतिक-सस्क्ृतिक' परिवेश का अंकत वहाँ 
की बोली के हस्के-से सम्मिश्रण के साथ किया जाता है । हिन्दी में निराला, उदयशकर 
भट्ट, नागाजुन, अमृतलाल नागर, फणीश्वरनाथ रेणु, रांगेय राघव, देवेन्द्र सत्यार्थी, 
शिवप्रसाद मिश्र रुद्र, शलेश भमट्यिानी, शिवानी आदि ने बड़े सुन्दर आऑचलिक 
उपन्यास लिखें हैं। इनमे से अधिकांश उपन्यासकारों का इंष्टिकोण सामाजिक 
यथार्थवादी रहा है। इसमें सामान्य जनता की अदम्य जिजीविया का प्रभावशाली 
अकन किया गया है । वस्तुतः इन उपन्यासों में परिवेश ही प्रधान रहता है, क्योकि 
उसी के माध्यम से जन-जीवन का यथार्थ चित्रण करना सम्भव होता है । इनमे पात्र 
गौण से प्रतीत होते हैं। परन्तु समषध्टि रूप से विकसित होती हुई सामाजिक-चेतना 
सम्पूर्ण समस्याओं और विषमतामों को अपने भीतर समेटे हुए यथार्थ रूप में मुखरित 
हो उठती है ' इसी कारण इन्हें सामाजिक-यथा्थेचादी उपन्यास माना जाता है । 





+ हू. बकिशो शाहि शबा लंबा ८ 


नेमबग्द जिस साधाकलिक यथाओं का कित्रण करते हर कथा-साहित्य में आए 
८ बढ़े उल गश की एक प्रधान प्रवेत्ति बने गई थी । उसी से प्रभावित होकर प्रसाद 
हल वावक अर आदश्वादी साहियकार ने ऋजते लिदली और 'ककान' नामक 
टपस्पासों में इवाओ का चिदश किया था ' उस युग के अन्य अनेक कथाकारों को 
क्तियोँ मे की इसी ब्रश्चात्ष कर अयादताः सिर्द; धी। इसके उपरान्त जब ; ह्न्दी में 
धरा लिया: दी विचाग्धारां के प्रभाव बढ़ने लगा, ता उसके साथ-साथ जीवन और 
गाज की बदाओ मिधलियों का कथा-साहित्य मे और अधिक चित्रण होना आरम्भ हो 
शुधा ; केवन व्टक्किवादी और प्रपोगवादी विचारधाराक्षों के कछ कथाकार ही मार्नेद- 
महा को अन्धयी गलियों मे भवकने रहे। हिन्दी के अधिकाश कथाकार, चाहे वे 
पसलिवाद ही ममालबादी-शितास्खथारा में अस्या रखते थे अथवा नहीं रखते थं, 
शामालजक जीवन के सश्श्थ “वत्रण को झपनी रचनाओं में स्थान देते रहे है । जिस देश 
में गसेब्रे, जोपाण अन्याय, अत्याचार, अशिक्षा झादि का ही प्राधान्य हो, उस देश 
साहियजआारों के मद्ध आजा नहीं की जा सकती कि वे साठित्य-सजन करते श्मय 
इसे सन्त उपझ्ा कर जाय । यरद्गीं कारण दे कि भारत में नई सामाजिक-चेतना के 
पद्म के सात डी हिन्दी के सप्चिदांज सरहित्यकार सप्माजिक विपमताओं का चित्रण 
करते में जूद गा ये, झाज भी भारत उन्हीं विपमताओं से जूझ रहा है । इसी 
कारण आज के उज़िन्दी कया-माहित्य में समाज की यथार्थ स्थिति का चित्रण ही 
सवपिःद स्थान था गया है । आदणत्राती अथवा व्यक्तिदादी उपन्यास तो आजकल यदा- 
कुदा हो लिखे ज्यत है : 


् 


प्रसाद : एक महान्‌ नाटककार 


भमिका 

नाटक-क्षेत्र में प्रसाद का उदय, सोट्थ-कला का नया रूप 

प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का महत्त्व, सेल प्ररणा : सांसक्ृतिक पुनरुत्थाल, 
राष्ट्रीय चेतना का उग्र स्वर 

प्रसाव की नादय-कला का विकास, साहकों का प्रसादपुर्ण अच्स 

क्या यह निराशावाद है ? 

कंथा-चयन और संयोजन, वातावरण-चित्रण, पात्र-योजना 

अन्तद्व नह का उदास रूप, हास्य की अवंतारणा, गीत और काव्यात्मकता, रखस- 
निरूपण 

अभिनेयता की समस्या, भाषा-समस्या 


० मिश्वित नादुय-शैली 


भूमिका 


जिस प्रकार हिन्दी के उपन्यास-जगत में ग्रेमचन्द का, आलोचना के क्षेत्र में 


शा 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का उदय हिन्दी-साहित्य के इतिहास की एक अभूतपूर्व, 
क्रान्तिकारी महान्‌ घटना थी, उसी प्रकार नाठक के क्षेत्र में प्रसाद का पदार्पण करना 
हित्दी-ताटक के लिए एक देवी वरदान सिद्ध हुआ था। इसी कारण अपने समय में 
प्रसाद को नाटकन्सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया था भौर आज भी 
प्रसाद, कम-से-कम, ऐतिहासिक नाटक लिखते बालों में अप्रतिम और सर्वेश्र ष्ठ साने 
जाते हैं। प्रसाद के कवि-रूप के समाच हों उनका नाटककार का रूप अत्यन्त भव्य, 
उद्यत्त और गौरवमण्डित है । उन्हे युग-परिवतंनकारी नाटककार माना जाता है। 
इसलिए यहाँ हम इस मान्यता का कारण जानने का ही प्रयत्न सबसे पहले करंगे। 


(०७ 





ताटक-झ्षेक्ष में प्रसाद का उदय 

इस्मीनवी सदी के उत्तराद्ष में भारतेन्दु बावू अपने नाठकों में भारतीय और 
पएाहजात्य नादशयफुतियों का हलका-ता समन्कित रूप प्रस्तुत कर चुके थे। बीसवी 
शी हे! आरम्भ में हिन्दी मे जो मादक लिखे गए, उनमें क्रमण' भारतीय प्राचीन 
आनमयनली के सदन उन धाउचात्य तादब-ली को अधिकाधिक अपनाया जाने लगा । 
साफ भे थे प्स्भाखनां, विप्कम्मक, सून्नधार, भरत-वाक्य आदि का बहिप्कार होना 
अ्म्ध हो गया प्रष्तानय-/ली का अनुकरण कर अको को विभिन्न हृश्यो में 
वरिन कर प्रमाण करते की प्रवृत्ति का विकास हुआ । हश्य और यूच्य कथावस्तु 
का नह गध्यव हो रवा । भारतीय नादय-आशास्व में मंच पर जिन हश्यों को प्रस्तुत 
प्ररन का समिर्थध किया गया बे, उन हम्यों और कार्यो को खुलकर प्रस्तुत किया जाने 
समा * समाय्दि हर में, यही से हिन्दी-लाटक नए युग में प्रवेश करता है। हिन्दी- 
नाटक की इसी नई स्थिति के समय जयशंकर पसाद ने अपने ऐतिहासिक नाठकों के 
गाय इस झ्षेन्र में प्रवेश किया था और अपनी जई वाटब-ओली द्वारा हिन्दी-याटक के 
स्न्द्धप को बदल उसे एक मई दीप्ति अदान की थीं, सात्तो हिन्दी-ताटक का कायाकत्प- 


रा हो गया : प्रछाद के वाटकों मे पहली बार नाटक का साहित्विक रूप प्रस्फुटित 
हुआ , उत्होने अपने नाठकों के कथानकों के लिए प्राज्ीन भारतीय इतिहास के उच्च 


ध्ज 

युग के चुदा जो स्वर्णयुग' के नाम से विख्यात हैं। अपने नाटकों में उन्होंने प्राचीन 
भारतीय गौरव, सभ्यता, संस्कृति और पर्मारा के अत्यन्त प्रभावशाली, ग्रेरक और 
मन्पेरम-मोहक ऐसे चित्र प्रस्तुत किए जिन्हे देख पाठक एक नए ओज और गये से 
भर उठे! उत्होंब इन साटकों में सहाभारत के उत्तराड्-काल ('अनमेजय का 
नासयज्ञ । से लेकर समाद हवन ! साज्यश्री! के समय तक की चुनी हुईं प्रसिद्ध 
विज्ञलिक घटताओं और पात्रों का अंकन किया। यही युग प्राचीन भारतीय 
इतिहास का स्व्र्णटुग कहलाता हूँ । 


६4 ्। 


मादब-कला का दया रूप 

प्रमाद में पाश्वास्य-लाटकों के ऋई तत्वों का अपने नाटकों में समावेश कर हिन्दी 
का झाटकों के स्वर में ऋत्तिकारी परिव्तत किया। उन्होंने, भारतीय प्राचीन 
नाटप-शास्त्र द्वारा वॉजित--ाध, आत्महत्या, युद्ध, स्ताल, भोजन आदि हश्यों की 
अपने शटकोी मे प्रस्तुत करता आरम्भ कर दिया । साथ हीं रगसच-सम्बन्धी अन्य 
अनेक मिमक्षा का भी उल्लंघन निया: पात्रों के अंकन में मनोविज्ञान को महत्त्वपूर्ण 
सघन दिया. डियके प्र्र्यत पावों के अन्तहुन्द्ध का मार्मिक चित्रण करते में वे सफल 
हुए ; सयाद ने पाउचात्ण नाट्यआली के अनेक युगानुरूप उपयोगी तत्वों को अपनाया 
या अबझद, मरन्द उसका अच्धानुकरण नहीं किया। सच तो यह है कि उन्होने 
मारतीय बोर पाउचात्य वाइय-बैलियों के उपयोगी तत्वों का समन्वय कर हिन्दी 
को एक नई ताहय-गैलो को बन्म दिया डिसकः अनुसरण कर हिन्दी में नए ढंग के 


्ध्् 
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अध्णा 


ताटक लिखे जाने लगे । इस दृष्टि से भ्रसाद को वीसवी सदी के आधुनिक हिन्दी- 
नाटक का जन्मदाता मांता जा सकता है। 
प्रसाद के ऐलिहासिक-नाटकों का सहत्त्व 

जुंसा कि हम आरम्भ में कह आए हैं. प्रसाद ने प्रमूख रूप से ऐतिहासिक 
ताटक ही लिखे थे। और उन्होंने दे सारे नाटक भारतीयों में आत्ममौरव क्षी राष्टीय- 

वना उत्पन्न करने के लिए ही लिखे थे। इसका कॉरण ग्रह था कि जब प्रसाद ने 

नाटक लिखने आरम्भ किए थे, उस समय देश में अग्रेजों की दासता से मुक्ति पाने के 
लिए स्वतेत्रता-आन्दोलन चल रहा था। राष्ट्र-प्रेम और स्वतंत्रता पाने की भावना 
सारे देश में व्याप्त थी। उस समय जरूरत थी कि देशवासियों के हुदय में अपनी 
प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न हो । इसी लक्ष्य को 
सामने रख प्रसाद ने अपने वाटकों में ज्ाच्ीच भारतीय इतिहास के शेसे गौरवपूर्ण 
प्रसगों को प्रस्तुत किया जो सांस्कृतिक और राष्ट्रीय इृष्टि से अत्यन्त समृद्ध और 
उज्ज्वल थे । भस्ाद ने दूसरा कार्य यह किया कि नवीन युग की नई परिस्थितियों के 
लिए स्वंथा अनुपयुक्त अपनी प्राचीन नाठय-शेली के प्रति हमारा मोह भंग कर हमे 
नए युग के साथ कदम-से-कद्म मिला चलने को प्रेरित छिया । 

इसका कारण यह था कि प्राचीन ताटय-शैली द्वारा नाए युग को अभिव्यक्ति 
प्रदान करना कठित था। क्योंकि यूरोप के अनुकरण पर भारत में भी मशीनों पर 
आधारित औद्योगीकरण पनपना आरम्भ हो गया था और उसके साथ-साथ देश मे यूरोपीय 
जीवन-मानों को अपनाने की प्रवृत्ति बड़ती जा रही थी । उस प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति 
का जीवच अधिक उलझन भरा और अन्तमृखी बनता जा रहा था । उसी को ध्यान में 
रख प्रसाद ने अपने पातों को अन्तद्व न से पीड़ित दिखाया था। यह एक प्रकार से 
आधुनिक प्रवृत्ति को प्राचीन के आवरण में प्रस्तुत करने का प्रयत्न था। यूरोपीय 
नाटको में अन्त न्द्रू-चित्रण की यह प्रवृत्ति सतरहवी सदी से ही चली आ रही थी | 
प्रसाद ने उसे बीसबीं सदी में एक अधिक परिष्कृत और उपयोगी रूप में प्रस्तुत किया 
था । इसी कारण प्रसाद को अपनी नाटय-शेली में परिवर्तन करना पढ़ा था, क्योकि 
हजारों साल पुरानी संस्कृत वाटय-शैली में राष्ट्रीय-भावतना से उद्ग लित नए युग को 
सार्थक-सफल अभिव्यक्ति प्रदान करना असम्भव था। समप्टि रूप से, प्रसाद की अपने 
राष्ट्र की पुनश्त्थान-भावना, राष्ट्रीयता के प्रति उनका उत्कट आग्रह, उनका आनन्ववाद 
पर आधारित दाशनिक-चिल्तन, उनका संघर्ष के विष से जीवन के अमृत की खोज 
करने का प्रयत्न, तादब-शेली और शिल्प में नए युग के अनुरूप परिवर्तेन करना 
आदि विशेषताओं ने ही उन्हे हिन्दी के चए नाठकों का जन्मदाता और अपने युग का 
सबंश्र ष्ठ नाटककार होने का गौरव प्रदान किया था । 
भूल प्रेरणा : सांस्कृतिक पुनरत्थान 

प्रसाद के नाट्य-सूजन की मूल प्रेरणा ऐतिहासिक नाटकों द्वारा राष्ट्र में अपने 
अतीत इतिहास संस्कृति गौर परम्पराओं के प्रति मौरव की भावना उत्पन्न करना 


फीड द्रीडियडा चुर्या 


ड़ न का र् जा 
स्का शा] हटा 
खा आफ दग्फे वे 


जा. के 


आजपाणर कूल कशकिकक पपा पड दृ्णाला लाहते थे कि अग्रेज भारतीयों से श्रेप्ठ और अजेय 
है 082 हल जद कक ज अत 5 कला हैं, हम करत *े प्रसाद का एक विशिष्ट 
अआफिया शो... शाडश या अ्येजीजाफ्ण का विध्यार और प्रधाव बहने के साथ-साथ अग्रेज 
जोश के प्र ताथा ॥ बाफओ वक यू कि दाश्लीय पा -सध्य तथा सास्कुलिक हष्टि से बहुत 
4:£ 22 का का के आल के नाइक की इंपाद 5 “व इौलडास रहा ह और वे कोई 
ज्गनी नि का हुए अम्थाईन ही रही है एमकी क्‍यना ेे अंग्रेज़ी सभ्यत्ता और संस्कृति 
8३7 दलकपक गेल प्रश्ञात देन हु पषाणए और मान हैं कि भारतीयों को 
_क्बे आग अब इृधओ का +हुत ही सलाल आमस्दण हुए ब्रट़, इलने कष्ट एठा भारत में 
रेड रा | ॥ पड हा फिीडए हर इुशयय झरऊ की उनकी सच्यता और संस्कृति को 
आपका साला वाह, ए उबर हो भारजीय बनमाजस पर वषह्ठा गहरा प्रभाव पड़ 
इशा का । अशकाय दरटिद्रामकार भी अग्रेज़ की इन्ही बातों को दृहु॒सा रहे थ। इसका 
पज्फाम श० हो रहा था रह अंग्रेजों ददेनीकडे लय अंग्रेजी-सभ्यता की ऊपरी-चसक से 


अप की शाम भो हीम कोर अग्रेणों सो श्रेप्ठ माल बंग्रेजी रहन-भ्हन को अपनाते 


कड़ी वूपरा वरज्ञप्रणा रत हथाकथित यरोररीय हे प्ठता और 


गे ी 


शा पट थे; पढ़ आय को झआारत उ० अपनों सास्द्रनिक द्रिजण स्थापित करने का 
दजापविए बेटएओ हा. अंयेजों उिनजिले दोश अपनी सध्दता सस्क्ृति, इतिहास, भाषा 
हत्ल-सदुस तह भेफ़ | अब देश ने बता करने लगे थे। इंगलेण्ड उनके लिए 
हध्यतान्सस्ताति कर स्वय इल राणा था । यह भःरत के जिए सांस्कृतिक विधटन का 
अमकार सकने था जय दक्ष के पल प्रश्न आानक अरुरू यक्ता या ! 
अषकटाय-सजना का 764 

6 ही विपस साम्कृतिक-दिश्वतन के समझ प्रसाद मे अपने ऐतिहासिक नाटकौ 
# शाहये # पा फबड हह प्रा टीम पिता का धर क्र बड़ों बुलच्दी के माय गजाया था। 
उक्त अदुभव किया शि इय यनाप्र प्राचीन भारतीय वीरो की गौरव-गाथा सुनाने 
साठ मे काम तर ऋदबर इस याद इस सर्वधारी विदेशी सांस्कृतिक राह से भारत- 
करी ऋद्रणा की रद एरले का एकमाक्त उस्य्य यही है कि भारतीयों को उनके 
साइशीिक कूत से ५-दल्त बड़ दस अपीद की दाद दिलाई जाद, जब भारत विश्व- 
पुछ के हाए मे कम हमार को शरदना भीए सस्क्ति के! सथा आलोक अपान करता 
जे ने हप बड़ इलोलों | मी कि... पुम्दारी सभ्यता क्‍या है ? तुम्हारी 
हू 2 प्रसाद ने अपने ऐिहासिक नाठकों द्वारा इस चनौती 
की सामल: कह हुए उछ्चर दिशा जा--- 

अब हु लगें जगाने तिशय, 
लोक हमें फिर फैला आलोक | 

पक इस भार लि-अभियान ही. सिद्धि के लिए प्रयाद ने प्राचीन भारतीय 
इजिस के उन अहो को प्रमाव किया था जो यह लिद्ध करने में समर्थ थे कि 
सासकृतिए शी: से मारतेय इतिहास और परमूण किवनी अ्रम्रिक समृद्ध ओर सश्क्त 


जप 


श्र 
(8८ 
$ का 


प्रसाद : एक महान्‌ लावककार [| १११ 


है । जब अप्रेज-जाति पूरी तरह में असक्म, वर्बर और रोम के संम्रादों की गुलाम थी, 
उस समय भारत का प्रभापूर्ण सांस्कृतिक सूर्य तारे विश्व में अपनी सुखद, शान्तिदायक 
निर्मल किरणें विकीर्ण कर रहा था। प्रसाद ने अपन पेछिहासिक नाटकों द्वारा यहा 
सिद्ध किया था। इस महान्‌ उद्देश्य की पूति के लिये ही उन्होंते सामयिक मामाजिक- 
समस्याओं को लेकर सामाजिक-ताटके नहीं लिखे थे। उनके ऐतिहासिक नाठकों ने 
अपने पाठकों की हीन-भावत्ता को दूर कर उन्हें इस आत्म-विश्वास से भर दिया था 
कि हुम एक अत्यन्त समृद्ध सांस्कृतिक-विरासत के उत्तराधिकारी है। अस्ाद ने ही 
अपने 'चन्धरशुप्त' नाटक हारा पहली बार यह घोषित किया थ। कि यूरोपियों की हष्टि 
में विश्व विजेता सिकन्दर महान को भारत से पराजित होकर भागना पड़ा था | 
भले ही प्रसाद की इस स्थापना भें कल्प का थोडा-बहुत अंश रहा हो, परन्तु इससे 
हमारे सन में एक ता झात्म-गौरव और ओआंत्म-विश्दाल को भावना उत्पन्न कर इस 
नई चेतना से भर दिया था कि अंग्रेज को भारत से भगाया जा सकता है। यह प्रसाद 
की एक महान्‌ उपलब्धि थी । 





हमें इख इस बात का है कि प्रसाद की इस राष्ट्रीयन्देन का सही मूल्याकस 
नहीं किया जाता । वस्तुत: इसका सही मूल्याकत भविष्य नें, निष्पक्ष इतिहासकार ही 
करने में समर्थ ही घकंगे । क्योंकि अभी तक तो हमारे स्वतंत्र देश के कर्णश्वार इसी 
प्रम में पड़े हुए हैं कि अग्नेजी भाया और युरोप-अमेरिक्ाय के बिना हमारा काम ही 
नहीं चल सकता । परन्तु, भविष्य में, जब हमारे ऊपर से अग्रेजी-भाषा रूपी धृतनी 
और पाश्चात्य-सम्यता रूपी भूत पूरी तरह से उतर जायेगा, तभी प्रसाद जैसे साहित्य- 
कारों का सही मुत्यांकन सम्भव होगा । अस्तु, 
प्रसाद की माध्य-कलर का विकास 

रचना-काल के अनुसार प्रसाद के नाटकों का ऋमिक अध्ययन करने से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि वहु क्रमणः प्राचीन से नवीन की ओर बढ़ते चले गए है! 
सज्जन” उनका पहला नाटक है। इससें प्रस्तावना, नातन्‍्दी, सुअधार, भरत-वाक्‍्य आदि 
सस्कृत-नाटकों की अधिकांझ बातें और लक्षण मिल जाते हैं। परन्तु, इसके उपराब्त, 
प्रसाद एक-एक कर इन प्राचीन लक्षणों-नियमों का मोह त्यागते चले गए हैं । प्रस्तावना 
गायब हो जाती है। पहले दृश्य में ही कथा तथा प्रधान पात्रों का उद्देश्य स्पप्ट हो 
जाता है । इसे प्रस्तावता का ही एक नया रूप माना जा सकता हैँ । ग्रसाद के एक 
घूँट' नामक एकांकी में पाञ्चात्य-गली के अनुरूप रंग्रमंचीय संकेत विस्तृत और 
विवरणात्मयक हो उठे है । उसमे आधुनिक सांकेतिकता [(प्रतीकात्मकता) को प्रवृत्ति 
लक्षित होती है। उनके अनेक परवर्ती नाठकों में विष्कम्भक-प्रवेशक के स्थान पर 
पाण्चात्य 'इन्टरल्यूड' के ढंग से वीती और भावी कथाओं की योजना की गई है ! 
उनके अजातशत्र, जनमेजय का नागयज और 'स्कन्दगुप्त' में थह प्रवृत्ति पर्याप्त 
विकसित मिलती है 


४87 ! प्िश्िश्ठ साहत्यिक-निदनन्ध 


प्रतुके कारम्धिक नाटकों से सम्बाद सरल, सादे और सक्षिप्त रहे हैं। इनमें 
इन मा ध्यात अभिनेवना की ओर ही अधिक रहा है। स्वगत-कथन भी संक्षिप्त है। 
पसन्द यरवर्ती हाठकों मे सस्वाद अधिक काज्यात्मक, जट्लि. दुरह और लम्बे हो 
उठे है  शहाँ फ्रणाद का ध्यान अभिनेधता से हटकर दार्शनिक-विवेचनों पर अधिक 
हतिित मिलना है। मसम्कता नाटब-शास्त्र द्वारा वजिन हज््यों को तो उन्होंने आरम्भ 
के जो पप्तुन दरनों झछ करा दिय्रा था और अन्त तक करते रहे थे। अंकों का हृश्यो 
मे विमाहन करता ही आर्ख्य से ही खलता रहा था । भाषा ओर शेली आरम्भिक 
आपकी मे सरल सुवोध आर संक्षिप्त रही थी. परन्त परवर्नी ज्ञाठकों में उत्तरोत्तर 
2पघुक प्राजट काव्यान्यक्ष और बालिका के कारण बोझिल, साथ हीं मनोरम भी 


बल नमो गई 
झल्त्ल” बसज। भड का | 


नाटकों का प्रच्मादपर्ण श्रन्त 
ज़्साद के नाइक के सम्बन्ध में रक बात विचित्र-सी लगती हैं कि उन्हें 
चिद्धल्पेश बतो सुख्रात्त ही मादा जा सकता है और न दखान्त हीं। बसे 
भामएय रूप से इतके शर्मा नाटक सकान्त ही माने जायेगे और इसके लिए उनका 
आइञ साठकोी के धरत-वाज्य सटे हैं। परन्तु प्रसाद वी इस सुखान्तता और सस्कृत- 
नाटकों की सुजासता हे अच्चर है। संस्कत-माटकों में फलागम की अवस्था को 
व्िड्वित बताने के लिए परे सुखान्ध बनाया कराता भा, क्योंक्रि उनका झुकाव 
अप वाद को छोर सहसा था। इसके विप्रोत प्रसाद के लाठकों की सुखान्तता स्देव 
सामने के अनृरूप हैं! नह रहनी , एक अर्थ में उनके अनेक नाटक सुखान्द तो हैं, तायक 
और नश्थिका अन्त तक जोबित बसे रहते है. उनका झुकाव भी आदर्शवाद की ओर 
रहता है, परनत नायक उस फर को नहीं प्राप्त कर पाता, जिसके प्रति नाटककार 
#इकभ में ही सकल कार देना है । जिय कार्य के लिए आरम्भ से ही इतना संघर्ष 
बफ्य पकुमा हे ही ऋआप रध्यट नहा हर धाता , पूसा लगता हैं माता नायक चला 
किसी दूसते सवाल 7 लिए था, परत्तु भटक कर पहुँच किसी अन्य स्थान पर जाता 
है बहू अन्त लक 'प्रदातवे का अनुच॒र और तिवति का दास' बना रहता है। इसी 
कारक प्रसाद के नाथको मे स्कन्दरशुल, चाश्क्य, जनमेजय आदि अपने पूर्व-तिश्चित 
के आ्रध्ति से बन शक्ष जाने हैं, क्योंकि उनमें सब-कुछ करते हुए भी, उस 
सव-कुछ के पति एक भन्नरे विराण की भावना भरी रहती है और वे उस सब-कुछ 

को सम अर के जाने हैं । 


बया यह निराशाबाड है ? 

हुए आउाइको ते इस थकार के अच्त को 'असादान्त' कहा है, जिसमे सुख- 
दुख हे ऊपर-मा उठ प्रयाद की. कल्याण की भावना भरी रहती है। इसके विपरीत 
बैठ दास: में इस प्रभाद वो मिराशावादी प्रवृत्ति का परिणाम घोषित किया है। 
पे च्चु छसा ऋहुना गपत हैं जब किसी व्यक्ति को अपनी मूल प्रवत्ति के विरुद्ध कोई 
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कम करना पडता है, ती वहू उसे करना अपना कत्तेव्य समझ करता तो है, परन्तु 
उसके फल के प्रति स्वयं उद्ासीन बना रहता है। स्कन्दंगुप्त, चाणक्य, जनमेजय 
उनके ऐसे ही पात्र रहे हैं। वे फल के भोक्ता और अधिकारी होते हुए भी स्वेच्छया 
उस्तका भोग नहीं करते और फल-प्राप्ति के समय सब-कुछ त्याग चल देते हैं। इस 
स्थिति को पूरी तरह से न तो सुखान्त ही माता जा सकता है और न दुखान्त ही । 
यह इन दोतों के बीच की सी स्थिति होती है, और इस स्थिति को ही प्रसादान्त 
कहा गया है। यह प्राठकों-इर्शंको के हृदय में एक उदासी भरी शान्ति उत्पन्न कर 
देती है। परन्तु इसे 'काम्रायनी' के आनन्ददाद की समरसता की स्थिति नहीं माना 
जा सकता, क्योकि इस स्थिति मे मन अन्तडइ न्‍्द्व से पूर्णतः मुक्त नहीं होता । उच्च 
समय प्रसाद के पात्रों की मत.स्थिति भाग्यवादी व्यक्ति की सी रहती है । वे सोचते 
हैं कि उन्हे जो कुछ करना पड़ा, वहें उनके भाग्य मे ही लिखा था। यही प्रस्मांद का 
'नियतिवाद' है, जिन्तमें कत्त व्य सर्वोपरि प्रधान रहता है। इसकी अच्तिम' परिणतति 
लॉकमंगल में होती है । उनके पात्र मंगलमय जीवन की ओर प्रवत्त होते है, जिसका 
मूलमंत्र हु---करुणा और मानव-प्रेम । और इसे ही प्रसाद का आदर्शवाद माना जा 
सकता है । 


कथा->ठयन और संघोजन 


हम पीछे बता आए है कि प्रसाद ने अपने ऐतिहासिक नाठकों की कथाओं 
का चयत प्राचीन भारतीय-इतिहास के, महाभारत से लेकर सातबीं-आठवीं सदी तक 
के विभिन्न काल-खण्डों में से किया है ! उन्होंने इसका कारण बताते हुए लिखा था-- 

“इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्ण संगठित करने के 
लिए जअत्यस्त लाभदायक होता है |” मरी इच्छा भारतीय इतिहास के जप्रकाशित 
अश में से उत प्रकाण्ड घटनाओं का दिशखर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान 
स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्स किया है ।' 


यही कारण है कि उन्होंने प्राचीन भारतीय-इतिहास के स्वर्णयुग' से ही अपनी 
कथाएँ चनी हैं । उन्होंने यहु चयन इतिहास से तो किया है, परन्तु उस इतिहास कीं 
उसकी व्याख्या परम्परागत धारणा के विरुद्ध और मौलिक रही हैं। इसके लिए 
उन्होंने साधार कल्पना की भी सहायता ली है और इतिहास का गहन अध्ययन कर 
नई खोज भी की हैं। उनके आरम्भिक नाटकों की कथाएँ सरल हैं, परन्तु बाद में 
लिखे गए---अजातशत्रु, स्कन्दगुष्त, चन्द्रगुप्त आदि की कथाएं काफी जदिल हो गई 
हैं। इनमें कथा का क्षेत्र कई राज्यों तक, दूर-दूर तक फेल जाता है। उन राज्यो 
की घरेलू राजनीति, पारस्परिक सम्बन्ध, षड़यंत्र, कुंठनीति, कलह, युद्ध आदि के 
कारण पात्रों और घटनाओं की संख्या काफी वढ़ गई है। इससे कह्ठीं-कही कथा 
उनझन्सी जाती है, शिधिल गति से आगे वढ़ती है और सांकेतिक हो उठती है । मूल 


प्द 
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द्वारा पर॒स्णर जोड़ते चलते है। कल्पता का यह समावेश इतिहास के नीरस, सूखे-्स 
कुदाल को मसल बना सौन्क््य और सरसता से आपूरित कर देता है। वह पहले 
इतिह्ठास के विच्छिन्न सूत्रों को परस्पर जोड़ एक सुगठित कंधानक का ढाँचा तेयार 
कर देने हैं. और फिर बाह्य घटवाओं के अनुरूप ऐतिहासिक पात्रों की मस'स्थितियों 
का चित्रण करने हुए, इतिहास के खाली अंशों की पूर्ति कल्पित पात्रों और घटनाओ 
की छृषध्टि कर करते चलते है । इली कौशल के कारण उनका कथा-संयोजन पर्याप्त 
सुगठित और सब्दुलित बना रहता है । 

वानावरक्ष-चित्रण 


कथा में वणित युग का, देश-काल-यात्र के अनुरूप चित्रण करने की कला में 
प्रसाद अन्‍्यत्त कशल हैं। इस बातावरण-चखित्रझ्य को उसके नाटकों को एक विशिष्ट 
उपसब्धि माना जा सकता है; उन्होंने घटनाओं जौर पातजों के क्रिया-कलापों, सम्बन्धों 
भाया गज कादि क्षी झहायता से वणित युग की संस्कृति के बड़े बथार्थे और प्रभाव- 
आली चित्र अकित कर दिए हैं। उन चित्रों से उस युग की विभिन्न परिस्थितियों 
मरमिक रूप उतने हैं! जैसे--बौद्ध-ब्राह्मण-विश्रह और उसके परिणाम, समाज में 
भारी की सम्मानप्र्ण स्थिलि समाज मे ब्राह्मणों का स्थान, महत्त्व और प्रभाव, प्राचीन 
भारत की शिक्षा-पद्धति, शिक्षण-केच्दर. सुरुकूनों की, तपर्वियों के आश्षमी की महा 
प्ररचीन कला-प्रेम, राजल्य-वर्ग की विलासिता, निर्ममता, झुखेता, आखेट-प्रेम, मद्यपान 
आदि के ताताबियि कित्र उनके विभिन्न वाटको में विखर उड़े हैं। यह सव-कुछ 
मिश्र बंजित-छुग को दमा मानस-येकों के सम्नुत प्न्यक्ष-सा कर देता है ! इसमें 
हम कही भी असुंगति या अन्यंत्ता नहीं मिलती । सठ कुछ इतिहास के अनुरूप ही 


कृथा ऐनिहासिक ही रहती हैं और पसाद उसके दूटे हुए सूत्रों को अपनों उबर कल्पना 


गएज-यो जता 
प्र्मद के ज्यटठका के सभी प्रमक्ष फ्रा पितिहासिक व्यक्ति ही रहे है। परन्तु 
प्रमाद ने उनके अ्यन्किन्च में 


अपनी कब्पना के रंग धर कर उन्हें अधिक आकर्षक, 
कहर और जीवन्त बत्य दिया हैं; उसके सभी नायक साठसअप्स्त्र द्वारा निर्धारित 
एुदों और चारिप्रिण विशेषताओं ले धर है। जनमेजय, अजातमत्र, चल्गुप्त, 
स्वम्दरप्न, हर्ववधन आएदि सेंभी नाग्क धीरोदात्त वर्ग के नायक है। सभी खलनायक 
कीरोशक्षत स्वभाव वाले हैं । भायिशाओं के भी ऐसे दी रूर मिलते हैं। इस पात्रों की 
एक सं्दोधिश मौलिक विशेषज्ा यहू है किये संस्कृत नाठकों के पात्रों के समान पूर्ण 
ज्छ आज धृण दानवेन्च के ब्रतीक्ष न बनकर मूलना' मानव ही बने रहते हैं, जिनमे 
अच्छुई आना बुमाई झा स्वा्गा दिक समन्वित रूप रहता हे । 
बेर्ल प्रदाद के तारीयाब सर्वेता विशिष्ट और कल्पना द्वारा गड्ढे गए 
है ' उनमे ह्वाभाविकता कम ही मिलती है क्योंकि टन नारी-यात्रों का 


हा 
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सृजन प्रसाद का कवि करना है, न कि नाटककार । नाटककार यथ्ार्थवादी होता है 
आर कवि कल्पताणील आदर्शंशदी | प्रसाद की नायिकाएँ भावकसा, सेवा, त्याग, 
नयादा, आस्था और स्वाशिमान की मानों स्वाकार प्रतिसाएँ हैं। दुष्ट नारी-यात्रीं का 
कित्रण करते समग्र नी प्रसाव निर्मम नही वत पाए हैं। उनकी खलतायिकाएं सी 

जनीति के क्र रू-कठोर खेल खेलती हुई' भी अन्त में पश्चाताप की अग्ति में ग 
शुद्ध हों, भी नारियाँ छस जाती हैं। क्योंकि प्रसाद तारो-जाति का अत्यधिक सम्मान 
करते थे । 

प्रसाद की परात-योजना मे एक विचिवता मिलती है--खस्राहश्य और विरोध 
की । उनके प्रमुख पार्जों में हम सर्वत्र एक अदुभुत विरोध और साहण्य पाते हैं। 
उन्होंने भिन्न-भिन्न इन्हों को प्रस्तुत करने के लिए अवुरूष और प्रतिकूल पात्रों की 
सृष्टि की है। उनके अधिकांश नाटकों के ऐसे पात्रों में कुछ-त-कुछ समानता अवश्य 
मिलती है । उनके खलपाव भी लगभग शक-से ही रहे हैं. बद्यपि वे अपने-अपने 
विशिष्ट व्यक्तित्व की भी झलक डिखाते चलते हैं। इसी प्रकार उनके शुभ प्रवृत्ति 

वाले पात्रों में भी ऐसी हो समानता मिलती है। इसका कारण सम्भवत्त. यह रहा 
होगा कि उन्होंने अपने नाटकों की रचना एक विशिष्ट आदर्श को लक्ष्य में रखकर 
की थी । इस स्ाहम्य और विरोध की समानता का यही एक कारण माना जा 
सकता है । 
अच्तह न का उदात रूप 

सम्भवतः हिन्दी में प्रसाद ते ही अपने नाटकों में पहली बार यूरोपिय-पद्धति 
के अन्तद्व रद्द का चित्रण किया था। उन्होंने अपने कुछ पात्रों में परस्पर-विरोध्ी 
प्रवृत्तियों को दिखाकर, उन प्रवृत्तियों में परस्पर संघर्ष होता दिखाया है। चामक्य 
जेसे तिर्मेंम और कठोर पात्र में भी हृदय की प्रेमजनिन दुर्बलता और चचलता मिल 
जाती है । आच्तरिक प्रवृत्तियों का यह द्न्द ऐसे पात्रों को कभी शुभ की ओर ग्रेरित 
करता है, कभी अशभ की ओर । कुछ पाजों की प्रवृत्ति बाह्य रूप से ऐसी दिखाई देती 
है कि उसके आधार पर उनके सही रूप का अन्दाज एकाएक नही लगाया जा सकता । 
वे ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ और ही प्रतीत होते है । इसी कारण उनके 
मत, वचन और कार्य में संगति नहीं बछ पाती, विषमता बची रहती है | ड० 
जगन्लाशप्रसाद शर्मा ने इसका विश्लेषण करते हुए लिखा है--- 

“इनका समझना सरल नहीं होगा । इनके स्थून बाह्य और सूक्ष्म अन्तर में 
बडा भेद दिखाई पढ़ता है । स्वभाव ही इनका गुप्त और भअम्भीर होता है! इनको 
वारीकी से देखने पर कुछ अन्य प्रकार की विशेषताएं मिलती हैं। मे हंसते हुए भी 
से सकते हैं और रोते हुए भी हँसते है। ऐसे ही लोगों में अच्तद्ग न्द्व का प्रकृत रूप 
दिखाया जा सकता है। 

विस्वसार, वासवी, मल्लिका, चाणक्य, देवसेना, स्कन्दगुप्त आदि के चरित्रों 
म प्रसाट ते इस मनन्‍्तद्व नव का बढ़ा मासिक चित्रण किया है अन्तद्व न्द्ध के समावेश 


के गण साहि बह लिंक थे 


हे उदके चरित्र और व्यन्किव में नम्भीरता जटिलता और वैचितन््य उत्पन्न कर दिया 
है। 'चरतगूरता में चाणक्य को दुसया देख कात्यायन उत्तम कहता है-- 
नम इंसो सन चाणक्य । तुम्हारा हँसना तुन्हारे क्रोध मे भी भयानक है । 

स्य को अवतारणा 

उगर के गैनिहासिक ताटक अपने उदात लक्ष्य के कारण, सामान्यतः गम्भीर 
ज्ाचवश्ण में भरे रहते हैं। प्रयाद ने उनकी उस मम्भीरता को कम करने के लिए 
दुदएह। द्वारा हास्य उन्पन्न करने का प्रयत्व किया हैं। उनके ये विदूषक दो प्रकार 
के #--सामण्य और विशख्द । सामान्य-वर्ग के घिदूषक अपनी विनोदी प्रकृति द्वारा 
बीब-वीच मे हाम्य को फुलझडियाँ छोड़ते चलते हैं. जैसे--काश्यप, विकद घोष, 
म्हाधपिंदल आदि । विशिप्ट-वर्म के विदृषक ऐसे हैं, जो हास्य के आवरण में लपेट 
बह गहरों वाल कह जाते हैं । जेसे---अजातणत्रु का वसनन्‍्तक ओर स्कत्दगुप्त का 
मुदुयल । ये विद्दृयक्त नायक के अन्तरंग मित्र होते है. उसके हाथ हास-परिहास करते 
खने है । ऋभी-कनी उसके उद्देश्य की पति में महत्त्वपूर्ण भूमिका भी निभाते है । 
परलत, कुच मिलाकर, हस्य-रस की हॉप्टि से प्रसाद के ताठकों को सफल नहीं माना 


; मम 


गोत और काव्यात्मकत्ता 
प्रयाद के नाटकों में. आजकल की फिल्मों की तरह, गीतों की भरमार मिलती 
है * प्रसाद मुलत कवि थे, इसलिए भावावेज के क्षप्नों मे उनका कवि सुन्दर, भाव- 
प्रवण गोली के झूप में उभरता रहता है; जहाँ गीत का अवकाश नहीं मिलते, वहाँ 
काव्यात्मकञगद्य के रूप में अपनी झलक दिखा देता है । 'स्कन्दगप्त' की देवसेना को 
तो जसे गने का रोग-सा हैं । 'अजातशत्र' की पशावनी भी ऐसी ही है । 'चन्द्रगुप्त 
ऊे हो अधिकाश नारीयाब-- काने लिया, कव्याणी, मालविका, सुदासिनी गीतों द्वारा 
ही अपने हझावों को व्यक्त करती हैं। प्रणयोदगारों को भावकरा जैसे उनके गीतो से 
छुनकी एड़ठी हैँ! इसके विपरीत अलका का प्रयाण-गीत उत्साह, रोध आदि परुष 
अगबो शी सकल व्यंज्त'" इर सरसों में बिजली-सी दोड़ा देता है। सम्रष्टि रूप से, 
श़्याद की यहू गीतचयोजना स्थिनि और रऊूथा-विकास के ऑचित्य का अतिक्रमण कर 
जाती हैं। नाहकों में जीनों को अपनी गक़ उपयोगिता होती है--उत्तेजक हृश्यों के 
उधराल्सश मत को छोझ-सा अहुल्ग देता, परन्तु एकाएक उत्तेजक वातावरण के बाद 
ही उससे भिन्न छका दुबरा ही हंश्य उतन्न कर देने से एक झटका-सा लगता है । 
प्रभा३ के अधिक नाटकों में गीन-योजना का ऐसा ही रूप सिलता है। केवल 

प्र बस्वामिनी की गोत-फमोजना को ही सुन्दर और सफल माना जा सकता है । 


रस-निरूप् 


फ्मध्टि रूप से प्रझग्द के नाटकों में सीस रसो--वीर, प्यूगार तथा शान्त--- 
काटी मिली है. उनके अधिकाश नाटक वीर रस का दामन पकह कर 
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आरम्भ होते हैं। कथा के विकास के साथ-साथ उसमें तावाविधि प्रेम-अ्संग जुड़ने 
चले जाते हैं, जो अन्त तक वीररस का साथ नहीं छोड़ते । इस प्रकार इन साठकों में 
वीर और शझ्ु गार का परस्पर चोली-दामन का-सा घुला-मिला रूप मिलता है । 
उनमें से कोन-सा रस प्रधान है और कौन-सा गौण, यह निर्णय करना बड़ा कठिन 
हो जाता है! युद्ध और सथर्ष की विभीविका से त्रस्त उनके पात्र क्षण-क्र के लिए 
प्रेम की शीवल-मथ्वुर छावा में विश्ञाम कर, पुत्र: नए उत्साह के साथ कर्मप्षेत्र में कूद 
पड़ते है । 

इन नाटकों में श्ुगार के भी दो रूप मिलने हैं । कुछ पात्रों का प्रेम, मिलन 
का रूप धारण कर लेता है; जसते--चन्द्रगुप्त' में अलक्रा-सिहरण का। प्रसाद के 
प्रेम-निरूपण का सर्वशक्षष्ठ रूप वहाँ मिलता है जहाँ प्रेमी-ग्रेमिका मार्ग की सारी 
बाधाएं हट जाने पर भी, त्याग और बलिदान की भावना से प्रेरित हो परस्पर 
प्रणय-सयूत्र मं आवद्ध होने से इत्कार कर देते है । उनका प्रेम शाश्वत चिछोह क्ये 
स्वत: ही अपना लेता है। निराश प्रेम का यह रूप अत्यधिक निर्मम, करण और 
व्याकुल कर देने वाला होता है। सस्कन्‍्दगुप्त' के स्कन्दगुप्त और देबसेना ऐसे ही 
प्रेमी-युगल हैं। प्रेम के ऐसे अन्त में भी शान्त रस की सृष्टि होती है। चन्द्रग॒प्त' मे 
चाणक्य और सुवासिती का प्रेम भी इसी कोटि का है। यह प्रेम का उद्यत्ततम निर्मल 
रूप है। प्रेम के ऐसे ही अन्त कों देख कर कुछ आलोचकों ने प्रसाद के ताठकों को 
प्रसादान्त कहा था । 


अभिनेयता की समस्‍या 

अब्र तो खेर प्रसाद के सभी नाटकों को रंगमंच पर अभिनीत किया जा 
चुका है, परन्तु पहले कुछ लोगों का यह कहना था कि इस लाटकों के क्थानक इतने 
बड़े और जटिल हैं, इनकी भाषा इतनी क्लिष्ट है कि उन्हें रंगमंच पर अभिनीत 
करना दुष्कर कार्य हैं। इसके विपरीत कुछ का यह कहना था कि साहित्य में ऐसे 
साठकों को भी महृत्व मिलना च्राहिए जो अभिनेय भले ही न हों परन्तु पढने में 
सरस और साहित्य-रस्त का आनन्द प्रदान करने में समर्थ हों । क्योंकि हम अभी भी 
कालिदास, शेक्सपीयर, मॉलियर आदि के नाटकों को पढ़ते समय उनका पूरा-पुरा 
आनन्द उठाते हैं! यह जरूरी नहीं कि केबल उसको स्ममंच पर अभितीत होता 
देखकर ही हुमें आस्नव मिले और पढ़ने पर ते मिल । अत. प्रश्न उठता है कि क्‍या 
नाटक का अभिनेय होना जरूरी है ! 


साहित्य में नाटक का शृुल्याकत करते समय सबसे पहले उसके साहित्यिक 
गुणों का ही मुल्यांकत किया जाता है, उसकी अभिनेय-क्षमता का नहीं । किसी नाटक 
को रंगमंच पर अभिनीत होत' देख हुम पात्रों की अभिनय-क्षमता, रंगमंच की 
साजसज्जा, प्रबन्ध, निर्देशन, प्रस्तुतीकरण आदि की ही आलोचना करते हैं, उसकी 
साहि यिक उपतब्धियों और गुणों की नहीं जिन नाटकों को अभिनीत करना कठिन 


व्विटिप्ट मा हरी का निब म् 


अधबा असम्भव माना जाता है. उन्हें पहुचर ही धानन्द प्राप्त किया जाता है । इूसरी 
बात बड़ कि किसी मी स्वचक को रब्मच पर प्रस्तुत करते से उू्व निर्देशक रगमच की 
सीनाजों कण सुविधाओं को ध्यान में एव नाटक में जरूरी काट-छॉट कर लेता है। 
प्रसाद के सलादकों को अभिनोत करते सदर भी इसी प्र/क्रता का अपनाया जा सकता 
है । व्यसन: कियी थी नाठक को स्गनंच पर के, मनी ते कर पाना या दे कर पाता रुगमत 
करे क्षमता ऑ सुविधाओं पर भी बहुत-कुछ सिर्भर ऋरता है। जब तो रंगमंच की 
अपनाक इननो ट्सत हो कि उस पर कठिन-सेन्कट्ित दृश्यों को आसानी से 
प्रस्भन आग दिा जाता है. , 

दर्भसत अमिनेयता की सगशमे बड़ी कनौठी नाटक के हृम्ध-विधान पर निर्भर 
बपती है । इृश्य-विधान यदि यलता, जटिल और ऊदपठाँग है, तो न्गटक आकार में 
जिनया ही छाटा हा उनाक्षी भाषा, सम्बाद आदि सरलन्धंक्षिप्त हों, तो भी उसका 
अधभिलद ४८ क्रिया 


क्रिया हा सकता , इस दृष्टि थे ग्रभाद के नाटकों का इृश्यरनवधान 
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रा! पर्भाद्ात और सिर्दोंद् है, वह हश्य-सवलता की उन्हे अभिनेय बना 
देसी हें, उनके इज्यों! में विभिन्न और सबीनता के साय-साथ 'अद्भत और 


वैखिब्य' का भी मनोरमस म््योग हुआ मिचता है | उनके दृश्यों का ऋर ऐसा नहीं है 
कर दूसरे हण्घ की गोहइना करने मे अश्विक्त समव लगे | इसलिए उन्हें अभिनीत करना 
2$ 787८ 


भाषा की समस्या 


प्रमाद के परचर्यिीं बाइकी की भापा-दन्ी 7र प्रायः बहू आरोप लगाया जाता 
रहा है कि ' उनकी झाहा अधिक मरकूत-सभित और काव्याूत्मक होने के कारण क्लिप्ट 
छा पट हें! साथ ही वह परातानकल भी नहीं ह। उनके देशी-विदेशी सभी पात्र एक- 
सी ही संस्कूलआ्धिन भाषा बोलने हैं; ऐेसा कहते बालों के अनुसार माटठक की 
आजा इतनी सरल और सन्ोध होनी चाहिए कि सामात्थ पाठक और दर्शक भी उसे 
आगानी से' समझ मे । साथ ईं पात्र एक-सी ही भाणा न बोल अपने-अपने देश 
कर सििलि के अनुझा भाषा बोले । जुसे, किये; पाच या बंगानी पात्र को दटी-फटी 


ही 


खिन्दी में बोलना ज्राहिए  अचतद ने इसका उत्तर देते हार लिखा था-- 


प्ज 


भिन्न भ्रज्ष 3 और दर्ग बालों से उनके देश और वर्ग के अनुसार भाषा का 
धंयाग करने ये वाटक को आषायों का अजायवधघर बनाना पढ़ता है जो कही अधिक 
जअपराक्षतिक् हो जाता है और मापाजिकों के लिए भी इतनी भाषाओं से परिचय रखना 
असब्भव हू ; इतये अधिरिन्त इस विधय की आवश्यकता भी नही दिखाई पढ़ती | न 

लि कितक दर कय। का दूत अपनी ही तरह हिन्दी बोलते-समझते पाते हैं। जहाँ 
अउली शजुकता ओर कऋह्पनता के बच पर हम इसने बड़े अभिनय को नकल और 
अधत्य ने समझ कर यच्छी पटना मानने हूँ और उसी के साथ हंँसते-रोते, सुख दुख 


$ जाए करन | उहः छैसो बान यथार्थ है अथवा अन्य"ा इसके विचार का अवसर 


ने. 
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ही कहाँ रह जाता है । हब हम सिल्युकस और कार्नेलिया को सामने खड़ा देखते है, 
तब बे ग्थावे सालूम पडनते हैं, और जव वे पन्ण्कित भाषा प्रयोग करने लगते हैं तूव 
अयधार्थ हो जाते हैं, यह भी कोई तक हैं। अतएवं भाषा-विविधता के लिए आग्रह न 
करना ही हितकर ह | न्‍्वख्य-भिन्नत््वत केवल वेश-भूषा से ही व्यक्त कर देता चाहिए | 
++किव्म, कला तथा भन्य निवन्ध' 

बह तो हुई पाव्रानुकूल आापा की जान / अब भाषा की क्लिष्टता की समस्या 

के देख लेती चांडिए ' इध समस्या पर भी अपने विचार प्रकट करते हुए प्रसाद ने 


लिखा है--- 
भावताओं के अनुसार ही जऊँसे-जेसे हमार दैनिक क्रिया-कलापों में गति और 


शक्ति आती जाती है, भाषा में भो बही गति रहती चाहिए । ४” आनोचकों का 
ब्हना है कि वर्तमान युग की शवृत्ति के अनुयार भाषा सरल हो जौर वाधघध्ततिक भी 
हो ।४०४ “प्रभाव दा असस्वद्ध स्पष्टीकरण भाया की क्लिप्टता से भो भयानक है। 
साया की सरतता की पुकार भी कुछ ऐसी ही है। ऐसे सामाजिकों और देशों का 
“भाव नही किस्तु प्रचुरता है जो पारसी स्टेम पर गाई गई गजलों के शब्दार्थ से 

रखित रहने पर भी तीन बार चालियाँ पीटते हैं। क्‍या हुम नहीं देखते हैँ कि 
भाषा के अबोल चित्रों के अभिनय में भाव सह ही समझ में आते है और कथकलि 
के भावाभिनव भी शब्दों की व्याख्या ही है । अभिनय तो स॒झचिपुृर्ण शब्दों को समझासे 
का काम रंगमंच से अच्छी तरह करता है।' 

अर्थात भाण की क्लिप्टता को मजे हुए अभिनय द्वारा आसानी से दूर किया 
था सकता है| पात्रों का अभिनय भावों को स्पष्ट कर देता है | क्लिष्टता के सम्बन्ध 
में प्रसाद का यह कहना था कि--- 

“अं तो यह कहँगा कि सरलता और क्लिष्टता पात्रों के भावों और विचारों 
के अनुसार भाषा में होगी ही और पात्नों के भावों और विचारों के आधार पर नाघा 
का नाटकों में प्रयोग होना चाहिए | किन्तु इसके लिए भाषा की स्वर्तंत्ता नष्ट करके 
कई तरह की खिचडी भाषाओं का प्रयोग हिन्दी नाटकों के लिए ठीक नहीं हैं । पाता 
की संस्कृति के अनुसार उतके भावों और विचारों भें वारतम्य होता भाषाओं के 
परिवर्तंव से अधिक उपयुक्त होगा । देश और काल के अनुसार भी सास्क्ृत्तिक हृष्टि 
से भाषा में पूर्ण अभिव्यक्ति होनी चाहिए । 


इस सम्बन्ध में हमारा यह कहना है कि यदि नाटककार का मूल उद्देश्य उसे 
रगमंच पर प्रस्तुत है तो उसकी भाषा सरल होनी ही चाहिए । क्योंकि इशंकों में शिक्षित- 
अशिक्षित सभी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। और प्रस्ता4 के नाटकों की भाषा सामान्य 
दर्णक की समझ में नहीं आ झक्ूती । यदि प्रभाद के नाठकों को केवल पढने का ही 
सम्बन्ध है, तो हमें उनका सृल्याकन साहित्यिक-हष्टि ते करता हीगा । उस स्थिति में 
नी एक वात आडे आ जाती है कि नाटक यथारथबादी-विधा है योर ग्सी किश्वाा की 


१२५ | विशिष्ट साहित्यिक-निबन्ध 


भा सबोज्ष होती चाहिए, उसमे कल्पना की काव्यात्मक उड़ानों के लिए अधिक 
स्थान नहीं रहता !। परन्तु प्रसाद के नाटकों में कल्पना की, भावाकुलता को असीस 
उहाने मिलती है, जो एक भोर तो कथा की गति को शिश्िल वरना देती है और दूसरी 
ओर दुझूहता उलन्न कर देती हैं। कयोक्ति उतकी भाषा अलकत और संस्कृत-गर्भित हो 


हि 


उठती हूँ , 

परन्तु संस्क्त-गामित भाषा का प्रयोग करना प्रसाद की मजबूरी थी । क्योंकि 
उनके सभी नाटक प्र,चीर भारतीय-इतिह'स से सम्बन्धित हैं । उस समय के इतिहास 
और वातावरण को प्रस्तुत करते के लिए केक्‍्ल संस्कृत-गर्भित हिन्दी ही समर्थ हों 
सकह़ी थी ते कि आधुनिक सामान्य बॉलचाल की हिन्दी. जिसमें अनेक विदेशी भाषाओं 
के अब्द भरे बढ है। इसलिए मंस्कत-गर्भित हिन्दी ही पराठकों-दर्शकों भे यह विश्वास 
पत्पन्ष कर भक्तती थी कि ये जिन पात्नों को अभिनय करता देख रहे हैं, वे वास्तविक 
अथाद देनिहासिक है, कल्वित नहीं । इसी कारण हम प्रसाद के याज्रों को संस्कृत-गर्भित 
हिल्दों का प्रश्नोग करता पाते है। इस दृष्टि से प्रस्नाद की इस भाषा-शैली को उपयुक्त 
ही माना जावेगा ! अस्तु, 
मिश्रित लाद ब-शैलो 

प्मप्दि रूप से. प्रसाद के नःटकों को भारतीय और पाइ्चात्य नाठय-शिल्पों 
का मिथ्वित और अधिक समत्त रूप माला जा सकता है! उतके कथानक, खलनायक, 
तायक, रस, शील-निरूपण आदि भारतीय नाद्य-शास्त्र के असुरूप हैं। कथानकों के 
विकास में एक ओर नो कार्यावस्‍्थाओं, अर्वप्रकूटियों और सन्धियों का निर्वाह हुआ है, 
बनाकर तथा अकरी नामक प्रासंशिक कथाएँ भी आई हैं. हलरी ओर पाणज्चात्य-शैली के 
कथा-वकास के पाँचों स्पोपान भी मिल जाते है ; इसी प्रकार उनमें एक ओर तो 
भारतीय रस-सिद्धान्त के अनुरूप दस के पस्ताधारणीकरण की पूरी प्रक्रिया सिलती है, 
साथ ही अन्तद्ग क्व का समावेश कर प्राश्चात्य व्यक्ति-वेचित्यवाठ की भी योजना कर 
दी शुई है । स्कस्दमुप्त, झाशक्य, विम्वसार, वेवसेना आदि पात्र अपने मानसिक अन्त- 
दन्द्ों में प्र अपने चरित्र के दिश्निन्न पक्षों का उद्घाटन करते चलते हैं। इनमे 
व्यक्तिवेचित्य और चादित्रिक उत्यान-उतन के बड़े स्वाभाविक और मनोरम रूप 
मिलते हैं। यह प्रक्रिया भारतीय लाद्य-झास्त्र से सवंथा भिन्न है। भारतीय नाटय- 
जमकर मे 'स्स को प्रधात ऋण जया है और वाज्वात्य नाट्य-क्षास्त्र मे इन्द्र और कार्य 
ब्फार की | प्रकाद के वाइकों में इन दोनों का हीं सफल निर्वाह हुआ मिलता है । 
इसमें बीर और आशवजार रस प्रधान रहे है. साथ ही. नाटक आरम्भ से अन्त तक 
सब (दुद्ध) और कार्यल्यापतर से भरे रहने है । प्रसाद के ' श्र्‌ वेस्वामिनी में तो इस 
समस्वेग्र का उत्हुष्टनस रूपए मिलता हैं | 


झुस्ठी' धिक्लेषलाओं थे प्रसाद की शैली मे 
ह्न्द्ो 3 क कारण पसाद की नई शेली के आधुनिक हिन्दी-नाटकों 
कू जन्मडफ़्टा बोर हिन्दी का सर्वश्रे ८ नाटककार मन्नत गया हैँ 


<. 


लोक-धर्मे के एकान्‍त उपासक 
आचाय रामचच्र शुक्ल 


युग-प्रवर्त क सनीची आचाय 

० उपयोगितावादी दृष्टिकोण, साहित्य और लोक-जीवन परस्पराशित, लोकधर्म : 
एकान्त उद्द श्य 

सत्याधारित यथार्थवादी रष्ठ, कलाबाद का विरोध 

शंभ के संग्रहकर्ता आचाय शुक्ल 

कविता का उद्देश्य . लोकमंगल, लोकधर्म के दो पक्ष 

भानसिक-दासता के कदुटर विरोधो 

शुक्लजी के आलोचना-प्विद्धान्त, लोकपक्ष : एकमात्र उद्देश्य 

काव्य को दो श्रेणियाँ, भावों के शुभ-अश्भ रूपों को कसोटी 

काव्य का उद्देश्य: भाव-परिष्करण, भाव की अनुभूति ही रस है, अध्यात्मवाद 
का विरोध 

काव्य-विषय के सीन क्षेत्र, शुक्लजी पर लगाए गए आक्षेप, अत्यधिक ग्रम्भीरता 
का आरोप 


युग-प्रवं त्तक मनोषोी आचार्य 


आचाय॑ रामचन्द शुक्ल बीसवीं सदी के ऐसे मौलिक चिन्तक और युग्र-्प्रवर्तक 


भनीषी साहित्यकार थे जिन्होंने अपनी अभृतपुर्व साहित्य-साधना द्वारा हिन्दी-साहित्य 
की सम्पूर्ण गतिविधियों का नियमव किया था। उन्होंने हिन्दी-साहित्य का मौलिक 
इतिहास लिख कर सम्पूर्ण हिन्दी-साहित्य का, आरम्भ से लेकर अपने समय तक के 
साहित्य का, एक वैज्ञानिक और स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत किया था। उनके इस इतिहास 
को इतिहास के साथ ही सम्पूर्ण हिन्दी-साहित्य की एक मौलिक समीक्षा भी साता जा 
सकता है। उन्होंने सुर, तुलसी और जायसी के साहित्य की विस्तृत समीक्षा कर 
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परत -समी ऊर हो अज्ञानिझ और सारजत्ाही हूए प्रदान क्या था। अनेक निअन्ध लिख- 
क्षार ऑज और काइपय-सिद्धास्तों का चिवेचन करते हुए बिन्दी-नवन्ध को एक सुमठित 
आर परश्चादण दी कूद मे प्रस्तुत किया था। उस्तक साहित्य इतिहास की परम्परा 
£ बाद ये अनेक इनिज्ञाय लिखे गा, जितका मूल ढाँचा शुक्तजी के इतिहास का ही 
प्रज्ञा । प्रदर्की आधी शा मो भौर मनिवन्धों का सर्ल्वक्तिन करते हुए विद्वानों ते उत्तह आलाचक- 
धसाओ ओशण सतंश पे सिद्चन्धकार शोघित किया था । साहित्य-जगत में, उस युग में 
का शक्ल दे का उस्ात्र सवोगरि था और झाज भी हिन्दी का कोई समीक्षक और 
इटिड्रासआर उसी प्रानिन्नाखित्य में नहीं ठहर णाता ! 
इक्लजी के इस व्यायक्ष जौर गहने प्रभाव का असली कारण बह था कि 
। लोक कत्याम का विधायक माला और सिद्ध क्रिया था। और ऐसा 
करते समग्र उन्होंने कता-जनतल में प्रचलित विदेशी व्यक्तिवादी विचारधाराशों का घोर 
खिटा 4 किया था । मां करने से उनका लक्ष्य हिन्दो-माहित्य को उन दृधित विचार 
प्रात के प्रभाव से बचाना रहा था | 
उपयोशितावादी हष्टिकोण 
साहित्य के अति शुकतजी का हृष्टिकोण आरम्भ से अन्त नक विशुद्ध उप- 
बीआतावादी अर्थान' बद-कछत्याणकारी रहा था! इसी कारण उन्होने सस्कृत के प्राचीन 
करब्य-सिद्धान्तों के अनुपणोनी, अर्थात्‌ लोकजीवन से विमुख दत्त्वों का विरोध किया 
था जब दी, अपने समय में तब-प्रचारित पाज्चान्य-समीक्ष। के अशिश्यजनाबाद 
कला, बलः के लिए जसे व्यक्तिवादी और कत्गजाडी सिद्धान्तों का भी उसी हढना के 
साथ खाइन किया था । दे काव्य को क्षणभर के लिए भी नोॉकजीदन से विमुख होता 
देखना सहन नहीं कर पाते थे । उनकी दृष्टि में काव्य का लोक से शाब्वत और अट्ट 
सम्बन्ध सदा था थौर रहता चाहिए । हभी काव्य की साथंकता है | उन्होंने जहाँ-जहाँ 
काब्य को कोक में विमुख होता देखा, उस पर निर्मम प्रद्मार किया है। रीतिकालीन- 
सरहित्य ेे अधिकांश अश का उन्होंने इसी कारण विरोध किय्य था कि वहु समाज 
के विम्तत जेब में हटकर, काह्य-शास्त्र अथवा व्यक्ति-विशेषों के प्रशस्तिगायन तक 
वीपित हंकर रहू गया था ! इसीलिए जब्नजी ने उस साहित्य को समाज का 
कुलझाध करने में अभय अत अनपयोगी धोपषित कर दिया था । 


साहतय और लोक-जीवन' : परह्पराश्िित 


्तजी कदि को चोक7पढा मासते थे। उत्होंतने आने कबिता क्या है ? 
प्राषफ लिबस्द मे सच्चे कब की पहूचाल बताते हुए कहा है--' सच्चा कवि वही है 
*. गन रा मम अत 

हसे शोकल्रदय की पहुचाल हो का विशयताओं और विचित्रताओं के बीच 
महुप्य जान ने सावानन्‍य हुदेंय का देख सके . इसी नोकह्वदय मे कीन होने की दशा 
का ताप स्म-दरशर हुैं। इस प्रकार उन्होंने रफपिद्धान्त को पूर्णझपेण लोक-संग्रह- 


कक 


श्र 
दायर सुपल कूद 35 ४ ०7 ६ रस ब्क्र्र ल्च्ि रे । क्र अंयथ स्थान ए र शुक्लजी पुना कहते 
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ईैं--'काव्य को हम जीवन से अलग नहीं कर सकते । उसे हस जीवन पर मर्गमव 
प्रभाव डालने वाली वस्तु नानते है । इसी आधार पर, उनको हंष्टि भें रस-सिद्धात्ल 
क निरूपण मे दक्ष प्रकृत कवि वही है--' प्राप्त असग के गोच र-अबीचर सक्न पक्षों तक 
जिसकी इहृष्टि पहुँचती है, किसी भी परिस्थिति में अपने को डालकर उसके अग्-प्रत्यग 
क्यू साक्षात्कार जिसका अन्त:करण कर सकता है । 

इस प्रकार शक्‍लजी काव्य को व्यक्तिवाद की सीमित-सकीण परिधि से ऊपर' 
उठाकर उसे लोक अथवा सनाज से ह्तापूर्वक सम्बद्ध कर देते है, क्योंकि, उनको 
दृष्टि में, मनुप्य का व्यक्ति-कूए मे, इकाई रूप में अधिक महत्त्व नहीं है । जब व्यक्ति 
समाज के बंग के रूप में हमारे सामने आता है, तभी उसका महत्त्व माना जा सकता 
है। इसलिए समाज के लिए किसी भी चीज का कल्याणकारी महत्त्व तभी हो सकत' 
हैं, जब उस बस्तु का लक्ष्य व्यक्ति न होकर जोक हो | इसी बात को शुक्लजी ने इस 
प्रकार कहा है---“मनुष्ण लोकबद्ध प्राणों है। उसकी अपनी सत्ता का ज्ञान तक 
लोकबद्ध है । लोक के भीतर कविता क्या, किसी का भी प्रयोजन और विकास 
होता है । 
लोकधर्म : एकाम्त उद्देश्य 

अपनी उपर्युक्त घारणा के आधार पर ही शुकक्‍्लजी काब्य का उद्देश्य अत्यन्त 
महान बताते हुए कहते है-- काव्य का लक्ष्य है जगत और जीवन के मारमिक पक्ष को 
गोलर रूप में लाकर सामसे रखना, जिससे मनुष्य अपने व्यक्तिगत संकुचित घेरे से 
अपने को निकाल कर उसे विश्व-ध्यापिती और त्रिकालवर्ती अनुश्नति में लीव करें। 
इसी लक्ष्य के भीतर जीवन के ऊचे से ऊचे उद्देश्य आ जाते हैं। इसी लक्ष्य के 
साधन से मनुष्य का हुदय जब विश्व-हृदय भगवान के लोकरक्षक और लोकरंजक रूप 
से जा मिलता हैं, तब वह भक्ति में लीन हो जाता है ।” इस प्रकार शुक्लजी के 
अनुसार काव्य का लक्ष्य लोकधर्म का पालन सिद्ध होता है। और इस लोकधर्म के 
अन्तगंत लोककल्याण, मानब-जीवन को उन्नत करना, उसमें दिव्य भावों का संचार 
करना तथा उसे कर्मप्य और यानच्चिक प्रवृत्ति का बनाना आदि गुण आ जाते है । 
अपने इसी हंष्टिकोण के कारण उन्हें जिस कवि के काव्य में लोकधर्म की जितनी ही 
ऊंची और गहन स्थापना सिली, उन्होंने उसे उतना ही अधिक महत्व दिया । जिस 
बात को कुछ आलोचक तुलसी के प्रति शुक्लजी का पक्षपात बताते हैं, उसके मूल में 
लोकधर्म के प्रति शुक्‍्लजी की यही धारणा प्रमुख कारण रही है। मानस मे चित्रित 
अपने व्यापक लोकंधर्म के कारण ही तुलसी शुक्लजी के इतने अधिक प्रिय और श्रद्धा- 
भाजन बन गए थे । 


लोकधर्म की व्यापकृता को शुक्लजी कितना अधिक महत्त्व देते हैं--इस 
वात का पता उनके उस कथन से भली-भॉति चल जाता है, जिसमे उन्होंने व्यष्टि से 
समष्टि को अधिक मह्दृत््व देते हुए कहा है. घम्र की उसके लक्ष्य के 
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व्यः्कल्व के अनुत्तार समझी जातो है | मृह-धर्म या कुल-ध्र्म से समाज-धर्म श्रष्ठ 
है। मसाज-धर्म से लोक-धर्मं, लोक-धर्म से विश्व-धर्म, जिसमें धर्म अपने शुद्ध और 
पूर्ण रूपए में दिखाई पृष्ठता है! 
सत्याधारित बयाथ्थवादी हिट 

जोझू शबवबा लोकधर्म का बह आकर्षण झुक्‍तजी के मन में इतना प्रवल और 
गहरा था कि वे साहित्य की किली भी वस्तु को, किसी भी भाव या लक्ष्य को लोक 
मं विमल करके नहीं देख पाले थे। इसका कारण यह था कि वे संसार को अध्या- 
ननादियों के समान मिथ्या और श्रम ते मान सत्य और ययार्थ मानते थे । उनके 
िए सत्ताए शपार और अगाध झूप-समुद्र था । मानव-हुदय में भावों का स्पन्दन इसी 
सत्प-समार के कारश होता है! इस कारण भाषों का स्थायी आधार यही जगत है 
जोर साहित्य में इसी जगत का शावयूर्ण अकने होता है। परच्तु विशुद्ध भाववादी 
स्महित्यकार मत्स्य को जीवन से स्वतस्व और प्रथक करके देखते हैं। और शुक्लजी 
घाहित्प में अकित भावों और जीवन के भावों में कोई बुनियादी अन्तर नहीं पाते, 
इसलिए उन्हें लोकोलर अधम्ता अलौकिक नहीं घालते । उनका कहना हैं कि हमारे 
आधर्निर भावों के रूपों तथा व्यापारों मे उसके आदिम मूल रूप परिदरतित रूप में विद्य- 
मान है और इस भालों के विषय मूत्र और गोचर होते हैं। “भावों के अमृत विपयो 
की हज में भी सूरत भौर गोचर रूप छिपे रहते है। इसी कारण शुक्लजी भावों से 
प्रत्यज्ष रस को सोकोलर ने मात लींकिक हो नानते हैं। जीवन और साहित्य के 
उहप्स्थरिक्रा अटट सम्बन्ध को मारने से ही वे इस निश्कर्प पर पहुँचे हैं। इसी कारण 
उन्होंने फोपणा की थी-- लोकन्हुदय भे लीन होने की दशा का नाम रस-देशा है |” 

भावदादी साहित्य-आास्त्री भावों को उनके आधार जीवन और जगत से अलग 
करके वंखने रहे हैं. परन्तु शुक्ल जी ने भावों को लोक से ही उत्पन्न माना है । भाव- 
कादी सालव-जीतन से परे उक अब्यक्त सोॉत्द्रथ की उस्ता मानते है। इस प्रकार ये 
जोग झाकिय को लोक मे पृथ्चरू करके देखने के अभ्यस्त रहे हैं और उसमे अध्यात्म के 
आवरण के नीचे दक उसे अलौकिक बना देते है। परन्तु शुक्नजी का कहना था 
कि-- अध्यात्म शब्द की, मेरी समझ में, काव्य या कना के क्षेत्र मे कहीं कोई जरूरत 
नहीं है। इसो आधार पर उन्होंने काव्य में रहस्ववाद का खण्डन किया था | ह्ा० 
गम विलास जगा में इसका विवेचन करते हुए लिखा है--'' लोक-हृदय में लीन होने 
कण काथीरों ट्वद्गर उन्होंने । जज्जजी ने | हर नरह की संकृचित व्यक्तिवादी और 
भाववादी ध्यरणाओं के साहित्य को मुक्त करके उसे सामाजिक-जीवन का एक अग 

हा इबा: इमविंए पोकहुइय, लोकमंगन या लोकहित को दर-किनार करके 

साज्त्यक्ार आगे नहीं बड़ सकता । 
केलावबाद का विरोध 

यूरोप के कलस्वादी प्रत्यक्ष की बनुधूनि' अर्थात्‌ जीवन की अनुभूति से काव्य 
के अनुक्षेति को प्रथक करके देखते हैं वे कल्पना को एक स्वतत्र शक्ति उसे 


